


























 अहर्षि दयानन्द ने अपने अल्पकाजीन जीवन में 
बड़े-बड़े कार्य किये । पढ़िले वे सत्यशील 
जल्क थे। युवावस्था में वे सत्य के अन्वेषक बने | 
सत्य के प्रबल्ल प्रचारक के रूप में संसार ने 
दर्शन किये । भारतीय स्व॒राज्य-्संग्राम के 
आदिम नायक, भाग्तीय सनाज-सुधार-आन्दोलन के 
. आदिम विधायक, श्री-शिक्षा, गो-रक्षा, अच्छूतोद्धार, 
' संस्क्रत-भाषा-प्रचार, शु द्ध, संगठन, आदि अनेकानेक 
के आदिम-प्रवर्तक, आरय॑ समाज संस्थापक, 
-साहिस्य्रोद्धारक, वेद-भाष्यकार,  आदि-आदि 
रूपों में हमें उनके दर्शन होते द | उनका 
रूप दिव्य तेज से युक्त दै। उस पर आत्म- 
जवास और सफलता की स्पष्ट-छाप अंकित है । 
ल्ञेखक के रूपमें वे महान लेखक हैं, वकताके रूप 
वे स्व» वक्‍ता हैं, प्रबन्धकों में उत्तम प्रबन्धक 
जर शोधकों में महान संशोधक । उनका अत्येक 
| मद्दानत। से युक्त द्वैे। यद्यपि मह॒षि दयानन्द 
एक मनुप्य ही थे, तथापि वे मद्यामानव थे, दिव्य 
'तयों से युक्त थे, उतके त्येक कर्प्य पर 
: करके, यह तथ्य उत्तमतया सम्पुष्ट होता हे । 
के बार यह विचार हमें आन्दलित किया 
है, कि महषि के वेद-भाध्य के मध्त्व के दिपय 
विस्तार पूर्वक लिख । फिर भी प्रस्वुत-प्संग में तो 
ज्षैप से ही काम लेना छ्वोगा | इस विषय का 
उल्लेख तो फिर कभी, किसो स्व॒त्न्त्र-प्रसंग में 
था जा सकेगा। 
गीराज श्री अरविन्द घोष ने ठीक लिखा है:- 














# ओरेस # 
ऋग्ेद-माष्य का नमूना 


सम्पादक का निवेदन 


तन 


. “तीसरी भारतीय सहायता तिथि में कुछ पुरानी 
मेरे वर्तमान के अधिक नजदीक है। ._ 











यह है वेद को फिर से एक सजीव धर्म-पुस्तक के रूप 
में स्थापित करने के लिये आय समाज के संस्थापक 
स्वामी दयानन्द के द्वारा क्रिया गया अपूर्ब प्रयत्न । 
दयानन्द ने पुरातन भाषा-विज्ञान के स्वतन्त्र श्रयोग 





को अपना आधार बनाया, जिसे कि उसने.निरुकत * . 


में पाया था | स्वयं एक. संस्कव का मद्दाविद्वान होते 
हुए, उसने उस $ पास जो साम्ी थी, उस पर अद्भू त 


शक्ति और स्वाधीनता के साथ विचार कियां। विशेष 


कर प्राचीन सस्कृत भाषा के अपने उस विशिष्ट तत्व. 
का उलने रचनात्मक प्रयोग किया, जो कि सायण . 


के-“धातुओं की अनेकार्थता” इस वाक्यांश से बहुत 
अच्छी तरद से प्रकठ हो जाता हे । हम देखेंगे कि 
इस तत्व का, इस मूल सूत्र का ठीक-ठीक अनुसरण 
बैश्कि ऋषियों की निराली प्रणालीं सम्भने के लिये 
बहुत अधिक महत्व रखता दै ।”? 
[वेद रहस्य प्रष्ठ-8१] 
फिए लिखते हैंः-- 


“दयानन्द की मन्‍्त्रों की व्याख्या इस बिचार से 


नियन्त्रित हे कि वेद धार्मिक, नेतिक, और वेश्ञानिक 
सत्य का एक पूर्ण ईश्वरप्रेरित ज्ञान दे ।बेद की 
धामिक शिज्ञा एक देवतावाद की हे। और, 


देवता एक ही दे के भिन्न-भिन्न वर्णुंकात्मकमाम « 


हैं। साथ ही वे देवता उसकी उत शक्तियों के सूचक 
भी हैं, जिन्हें कि हम प्रकृति में कार्य करता हुआ 
देखते हैं। और, वेदों के आशय को सच्चे रूप में 
समझ कर, हम उन सभी वैज्ञानिक सच्चाइस्पें: पर 


पहुँव सकते हैं, जिनका कि आधुनिक अन्वेषण द्वारा 


आविष्कार हुआ दैं।” 


२, 












ल्‍खे 
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० सम्पादक का निवेदन 


.0-+0७+ 8७+ -८-+-३०-+ ७७७ ३# + ध्क + शक २७ + कक +स३ +आ७+ स७ ० कक. 
» एक स्थान पर लिखते हैं:-- 
#दयातन्द ने ऋषओं के भाषा सम्बन्धी रहस्य 
का सू त सूत्र दें पकड़ा दिय्रा दे और वे देर धन के 
एक लन्द्र-भूल विचार अथोत अनेक देव एक परम 
देव में आ जाते हैँ, पर फिर रे बल दिया हे ।” 
विद रहस्थ प्रृष्ठ - १३) 
इस प्रकार श्री अरविन्द महर्षि दयानन्द की बेर 
आाध्य शेती की गक्त करठ से प्रशंसा करते हैं । महर्षि 
दयानन्द के वेद भाष्य से पूर्व सायणाचार्य, उत्बदाचार्य 
और महिछ्राचार्य के वेद भाष्य यहां प्रचलित थे। 
ये सभी भाष्य अइलीलता, पशु्दिसा, आदि दोषों 
सेतो परिपूर्ण हैं ही, साथ ही इनमें तक, विरुद्ध, 
सृष्टि-क्रम विहंद्ध' और अनीति वर्यकर तया बेदों को 
सत्र प्रकार से अत्यन्त हेय सिद्ध करने वाली बातों की 
भी बहुत भरमार है । अद्ठारहवीं शत्ताब्दि में जो 
बेदों के बहुत से अनुवाद योरपीय विद्वानों ने अंग्रेजो, 
फ्रेंच तथा जम॑न भाषाओं में तेयार किये थे, वे व/स्तव 
में इन सायण, महीधर और उब्दट के दोषपूर्ण भाष्यों 
के ही दोपपूर्ण अनुवाद हैं। महर्षि दयातन्द ने इन 
दोषपूर्ण' बे३-माष्यां के खण्डन और वेदों के सत्य 
सत्य अर्था को दशोकर सानव-जाति को पु+रपि बेंदिक 
अच्चइयों से ल्ञाभात्वित करने के उद्यत्त बिचार से 
ही अपने वेद-भध्यन्काय की श्रवतता की थी। 
और अपने इस कार्य में उन्हें, आश,तीत सफलता 
पत्नी दे-यह सत्य सिद्ध द्वो चुका हे । 
सायण के विषय में योगीराज श्री अरविन्द क्‍या 
कहते हैं ९ पाठक संक्षेप में यह भी जान लें; -- 
“सायश-भाष्य द्वारा ऋषियों कां, उनके विचारों 
का, उन्तकी संस्कृति का, उसकी अभीप्साओं का, एक 
ऐसा भ्रतिन्तिधव हुआ द्वै, जो इतना संकुचित और 
दारिद्रधोपहत हैं कि यदि उसे स्वीकार कर लिया 
ज्ञाय, तो वह बेद के सम्बन्ध में प्राचीन पूजा भाव को, 
इसकी पत्रित्र प्रमाखिकता को, इसकी दिव्य ख्याति 
को; बिल्कुल: अबुद्धिग्म्य कर देता है, या ल्‍्से इस 
रूप में रखता दै क इसकी व्यारूस केवल मात्र यही 
हो सकती है कि यह उस श्रद्धा बी एक अ-घी और 
बिना-ननुनच किये मानी गई परम्परा है, जिस शद्धा 
का प्र/रन्‍न्म एक मलिक भूल से हुआ है ।” 
ै [विद रहस्य पृष्ठ--२६] 








करत 
० हब 
केसे चुयते हुए शब्द हैं ? और देखिये:-- 

“बेंद के सब संपव अर्थों में से इस निम्ततर 
अर्थ के साथ ही वेइ को अस्विम तौर पर और प्रमा- 
शिकतया बान्त्र देला. यह दै, जो कि सायण के भाष्य 
का सब से अविऊ दु ग्प पूण परिणाम हुआ । कर्म" 
काणएड परक व्यारू। » प्रधातता ने पढिल ही भार 
यर्ष छो अपने सर्व श्रेष्ठ धर्म-शालत्र (बेर) के सजीब 
डपयोग से और उपनिषदों के समस्त आशय को 
बतलाने बाने सच्चे मूल सूत्र से बंचित कर रखा 
था, सायण के भाध्य ने पुरानी मिथ्या धारणाओं पर 
प्रभाजिऊता की माइर लगा दी, जोकि कई शताब्दियों 
तक नहीं दृढ़ सकृतो थो । ओर इसे दिये हुए निदृग 
उस समय, जब कि एक दूसरी सभ्यता ने बैद को 
दूस्‍्ड कर निकल्ला ओर इसका अध्ययत्र प्रारम्भ 
किया, यु! प्रियन विद्वानों के मन में नई-नई गलतियाँ 
के कारण बने ।” 





[वद्‌ रहस्य प्रृष्ठ ७-२६] 

श्री अरविन्द की “स्वामी दयानन्द और वेद 
जामऊ पुस्तक के कुओ उद्धरण और लीजिये:-- 

“ज्वादी दयानन्द ने बेद को अपनी आधार भूत 
हृदू-चट्टान के रूप में अपनाया। वद वेद को जीवल 
का पथअदर्रोक, आन्‍्तरिक सत्ता का तियम और 
बाहर के कार्यो का प्राणदाता समम्तता था। इतना ही 
नहीं बढ़ ममुष्य मात्र के ईइवर विष्यकर ज्ञान के लिये 
और उस दिव्य पुरुष के श्रति अपने सम्ब-्धों के जिये, 
इस बेद को शाइवत सत्य बचन मातता था, जिससे 
आपने सम्बन्धों को द॒ृद किया जा सकता है |” 


[वृष्ठ--१& 
और देखिये-- रे 
“आज जब एक ओर पाश्चात्य विद्वान सायण 

के भाष्यों व॑ निर्देशों के आधार पर इन्हें प्राकृतिक 
देवों के प्रति आधारित क्मक्रास्डपरक सूक्तों की 
संपह पुप्तक मानते हैं, तो दूसरी ओर भासतोय 
आत्मा ने दयावनद की दिव्य-हड्टि से देखते नुए 
सदशें से चली आ रही इस भूल को सुवारते का 
बुद्धिसत्ता से काम लिया । इसने देखा कि बे तो 
अनादि प्रशुदत्त देवी प्रकाश का अन्त/प्रेरित ज्ञान 
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है-.जो मानव जाति के लिये प्रमु की अमूल्य देन 
है | अतः अब भारतीयों को इन दोनों में से एक का 
पड़ेगा ॥ शशि 
चुनाव कर लेना पड़ेगा (रच 55 ९ 
अब एक स्थेल और भी देखिये:-- 

«&दयानन्द कृत अर्था पर यह विपत्ति उठाई जाती 
है कि ये अर्थ सत्य नहीं; अपितु कल्पना कुशल, 
प्रारिडत्य और दक्षता का मनभाना अस्वाभाविक 
रचना जाल हैं, जिसकी शेल्ली स्वछनन्दता एवं अप्रा- 
संगिकता से परिपूर्ण हे, जिसे अन्यों की त्कबुद्धि 
क्दापि नहीं मान सकती । 


है ः क्र 

दयानन्द के कार्यों का अपलाप करने वाले आलो- 
को के मुख से क्या यह शोभा देता है कि वेदों के 
थे अर्थ दयानन्द ने अपनी कल्पना और प्र खर दक्षता 
पूर्ण चतुराई के साथ किये हैँ। सायण के परम्परागत 
भाष्य को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों को यह्‌ 
शोभा नहीं देता। क्योंकि मद्दान एवं स्वछन्द पारिड्त्य 
पूर्ण दशा का, न्याय निए॑य, सुनिश्िचत रुचि, निर्दोष 
एवं तुलनात्मक निरीक्षण और साधारण एवं सहज 
बुद्धि की उपेज्ञा कर पूर्वकल्पित सिद्धान्त के मृल- 
ग्रन्थ का अथ तोड़ मरोड़ कर यद्द भाष्य किया गया 
है। जिसके कत्तों निःसन्देद रूप में आचार्य 
साथण हैं ।” 

[पृष्ठ -१६, २०] 

श्री अरविन्द ने सायण भाष्य के दुष्परिणामों 
और दोषों को बहुत अधिक विस्तार पूर्वक दशोया है। 
जो सज्जन विशेष देखना चाहें, वे उनके प्रसिद्ध अन्य 
बबेद-रहस्य' तया 'स्वामी दयानन्द और वेद? में देखने 
को कष्ट करें | 

बैदिक सम्पत्ति के यशस्त्री लेखक श्री पणिडत 
रघुनन्दन शरमो लिखते हैं:-- 

“जब तक स्वामी दयानन्द ने बुद्धि, तर्क, और 
धातु के सद्ारे अर्थ नहीं किया था, तव तक लोग 
नैदों से अनेक ऊल-जलूल बातें निकाला करते थे। 
किन्तु उतके आपंप्र णाली से अर्थ करते ही बेदों का 
उज्वल्न रूप सामने आ गया । और वेदों का अन्तरंग 


प्रकाशित हो उठ | तथा हमारे सामने अवोचीन, 





“भत्मान्त | शरीरम्‌ ।” शरीर अन्त में भस्म होता हैं ॥ 87745 





मध्यमकालीन और प्राचीन बेदार्थों का नमूना उंप- 


स्थित द्वो गया।” 
(वैदिक सम्पत्ति प्रष्ठ--५८५] 

एक समय था जब कि युरोपियन विद्वानों में बंद 
भाष्य करने की एक भारी होड़-सीं लग गई थी और 
सभी ने सायण, महीधर आदि के दूषित भाष्यों के 
आधार पर वेदों के भाष्य अंग्रेजी आदि में रचे थे। 
ओर वेदों के विरुद्ध जी भर कर दोषारोपण किये 
थे । परन्तु महर्षि दयानन्द के कार्यों का यह शुभ 
परिणाम आज हमारे सामने है. कि युरोपियन लोगों 
ने वेदों के विरुद्ध दोषारोपण का वह पुराना ढंग अब 
छोड़ दिया है | उनके वेद विषयक बिचारों में उन्तम 
परिवर्तन आता जा रहा है। और, वे अब वेद के विषय 
में अपने विचारों के प्रकाशन में अधिक सावधानता 
रखने लगे हैं । 

यद्यपि अधिक लेख विस्तार का अवकाश यहां 
नहीं है, तथापि पाश्चात्य बेद विचारकों में विशेष 
प्रसिद्ध प्रो० मोक्षमूलर [मैक्समूलर] के बिचार भी संक्षेप 
में यहां दशोने का लोभ हम संवरण नहीं कर सकते | 
प्रोफेसर मोक्षमूलर लिखते हैं:-- 

“मुझे भार्य समाज संस्था के साथ पूरी सहानु- 
भूति है। आर्य सामाजिक पुरुषों को उंचत है कि 
जो कुछ कार्य स्वामी जी कर गये, उसी पर सन्तुष्ट 
न रहें। परन्तु उप्त कार्य को जारी रखें, जोकि वे 
अधूरा छोड़ गये हैं ।” 

[प्रोफेसर भोक्षमूलंर के आये समाज लन्दन के 
प्रधान के नाम ७-७-८८ के पत्र से उद्धृत] 

महर्षि छारा विरचित प्रसिद्ध ग्रन्थ “ऋग्वेदादि 
भाष्य-भूमिका' के विषय में श्रो० मोक्षमूलर महोदय 
अपनी पुस्तक--7078 छञ&॥ ठक्ा म (88० एक" 

अथोत्‌ भारत से हमें क्या शिक्षा मिल सकती 
है ? में प्रष्ठ ७४ पर लिखते हैंः-- 

“हमें तमास संस्क्रत साहित्य को को भागों में 
विभाजित करना चादिये, जोकि ऋग्वेद से आरम्भ 
होता दे और दयानन्द की ऋग्वदादि भाष्य भूमिका 
पर समाप्त द्वोता है | स्व्रामी जी की ऋग्वेदादि भाष्य 

भूमिका बहुत मनोरंजक पुस्तक है ।? 


है 
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यहां प्रो० मोक्ष यूज़र बहुत आदर के साथ मर्डवि 
पुएय ठुति-ऋणगेददिभष्य भूमिका को संस्कृत 
साडित्य के अन्तिम ्स्थ के रूप में उद्वोषित 
« करते हैं। * 
एक बार प्रों5 मोक्षमूलर मरेंदय्र ने महृपि 
दयानन्द्‌ का जीवन-चित्र लिखने को उपक्रम भी क्रिया 
था। कदाविंत्‌ बढ़ ही सर्वप्रथम गम्भीर प्रयास था, 
जोकि मरदर्षि दुधातन्द् का जीवत-वरित्र लिखने के 
लिये हियां गया था | इस विषय में प्रो० मोज्षवूलर 
सहोद्य ने 'परोपकरारिणों सभा” के उस समय के 
सस्त्री श्र परिडित सनोदरल्ाल बिश्णु ताल परिडया 
से पत्रउ्यव॒द्र भी क्षिया था। इससे स्पष्ट है कि 
मड॒वि के उप्क्तित्त और कार्यों, विशोष कर वेद्भाष्य 
सस्रत्थों कार्यों का, प्रो० मोक्षप्रूतर पर बहुत उत्तम 
प्रभाव हुआ था । आपने अन्य जोजन-च रित्र सम्बन्धी 
निबन्धों [ छ0670४6क] पडडछछ8, ] 
में महर्षि दयानन्द के विषय में लिखते हुए मोक्षमृलषर 
महोदय लिखते हैँ: - 
४उसरी सम्मति में न केबल प्रत्येक विद्या वेद 
में पाई जाती है; अपितु वह इससे भी एक पग आगे 
गया है । उसने दूसरे लोगों को निशवथ करा दिया 
कि प्रस्येक वस्तु, जो ज्ञानने योग्य है, वेद में उसका 
उहलेंख पाया जाता है । अस्त, विज्ञान के आंधुतिक 
काल के आविष्कार भी जेसे-भाप से चलने बाले 
यम्त्र, रेल, तार, हवाई जहाज, ये सब्र बीज रूप में 
बैविक ऋषियों को ज्ञात थे। क्योंकि वेद के अर्थ 
इखरीय ज्ञान के हैं। इस लिये यह केले हो सकता 
है कि ये बातें परमात्मा से गुप्त रहें ओर वह मुष्यों 
को इसका ज्ञान न दे । स्वामों जी को मनुष्य-जीउन 
के लिये बेद ऐसे ही थे, जपे उद्दाज़ के वास्‍्ते लंार। 
उसका कथन था कि बेद की ओर वाषिप्त चलो ।” 
महर्षि दयानन्द के प्रस्थों को पढ़कर प्रोफेसर 
मोज्षमूलर ने बेड के विषय में अपने विचारों को 
बहुत बदल लिया था। यदों कारण है कि अपने 
उत्तर कालिन जोवन के म्ंथों में मोक्षमृलर साहेब 
देढ़ों को गढरियों के गीत नहीं बताते; आपतु - उत्तकों 
भें विद्यामन्थ सरकार करते हूँ। अयने अन्य “भारत 
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से हमें क्या शिज्ञा मिल सऊतो है! में पृष्ठ ११२ 
पर वे लिखते हैं:-- 

“मेरा यद दावा है कि संसार में मनुष्य मात्र 
के स्वाध्याय के 'लिये कोई पुस्तक ऐधी आरइ्यक 





$ 
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नहीं, जया कि वेद है । मेरा यई दावा दै कि अत्येक 


मनुष्य जो आतज्ञान प्राप्त कपना चाहे, या मान 


इतिहास मात्धूम करना चाहे, या मस्तिष्क की उल्मति 


' करना चाहने, तो उसके लिय॑ वेद का स्वाध्याय करना 
अत्यन्त आवश्यक है ।” 
प्रो० मोक्षमूलर के प्रंथों में से इस प्रकार के 
बहुत से उद्धरण दिये जा सकते हैँ । विस्तार भय से 
हम यहाँ अधिक नहीं लिखते। फिर किसी दूसरे 
प्रसंग में लिखगे। 
जब महर्षि दयानन्द ने वेदोठार और वेद प्रचार 
का कार्य आरम्भ किया और भारत की जनता ने 
प्रशंघापूंक उनके विचारों को म्दण करना आर5भ्म 
किया, एवं जब भारत के अनेक स्थानों में आये 
समाजों की स्थापना का काये भी आशाजनक रूप 
में आरम्भ दो गया, तब मदर्पि ने बेद-भाष्य के 


कार्य को भी आरम्भ करने का दृढ़ निश्चय क्रिया ॥॒ 


ओर कार्य आरम्भ कर दिया । 


निर्दोष वेद-भाष्य कार्य के सम्पादन के लिये 


जिज-जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उनको 
जुटाना आज-कल के युग में भी बड़ा कठिन है। 


और तो और महर्षि के अपूर्ण बेद भाष्य को पूंण 


करना भी कठिन हो रहा है । ऐसी अवस्था में महर्षि 
दयानन्द के सामने जो-जो कठिनाइयां थीं, उत्तकोँ 
अनुमान सहज में ही किया जा सकता है। महर्षि 
के समय में तो आज कल जेली रेल, डाक आदि 
की उत्तम सुविधायें भी सुलभ न थीं। बड़े-बढ़े 
पुत्तकालय न थे। आजऊतल के समान सम्राचार-प्रत्न 
नथे। अनुयाइयों की बड़ी संख्या न थो; किसी राजा 
महाराजा वा सरकार आदि का सहयोग न था» 


योस्‍्य सहकारियों और कार्यकर्ताओं का भी अभब 


था। और बहुत ही साधारण प्रकार के लोगों" की 
सद यता से मद्षि को अपना कारये करना पड़ा थां। 
तथापि उल्होंने कार्य किया और सफल्नता पाई, एवं 
बेदूमाष्य कार्य की चिरऋाल्न से लुप्त-रौली के 















है घुनरुद्धार तथा प्रवार में वे सऊज़ हुए, यद हम- 
आप सभी जान चुके हैं। 
48 आज--जत्राक छपाई और रेल-डाकादि की अनेक 
खुविधायें पहिले की अपेज्ञा बहुत अधिक हैं, सदायक 
ईः $ पुस्तकें भीं अविक सुतम दें अर जनमत भी अधिक 
अनुकूल एवं उत्साह बर्धक हे--तब भी बेदभाष्य का 
कराये एक जटिलसमध्य के रूप में सबके सामने 
आपूर्ण पड़ा दै । कोई भी उ्ते पूर्ण करने का साहस 
क्र नहों पा रद्द | बाकूयूर परिडत घोष णाें करते 
; हैं। चस्दा-चटोर समायें योजनायें बताकर रुपया 
 बटोरती हैं | तथापि वेदभाष्य का कार्य, वीं रुका पड़ा 
3 है, जहाँ के महर्षि ने अपने निधन के समय उसे 
ह छोड़ा था। इस से महर्षि के वेद-भाष्य-कार्य के महत्व 
को भत्नी प्रकार आंका जा सकत है| 
ह. वेद-भाष्य-कार्य और अपने अन्य अन्‍्धों की पूर्ति 
| 3 के लिये यह तो आवश्यक ही था कि मदषि अपने 
$ संह्ायकों की समुचित व्यवस्था करते; परन्तु तब 
3 सहायकों का मिज्नना भी तो आसान न था । अत: जो 
सी मिज्ञ सके, उन्हीं को साथ लेकर महर्षि ने कायो- 
| रस्भ कर दिया | इन लाहयकों में कुछ तो फरु खाबाद 
आदि स्थानों में मर्द दयानन्द ारा संस्थापित पाठ- 
 शालाओं में ही शिक्षित भी हुए थे । पण्डित भीमसेल 
शामा और पसिडित ज्ञालादत्त भी उन्हों में से थे। 
.. सह्षि के सद्दायक-विद्वान्‌ बहुत ही साधारण 
 श्रकार के थे । अधिक योग्य पुरुषों के अभाव में ही 
आज  सहृर्घि ने उन को अपना सद्दायक बनाया था।वे 
 क्रिस-किस प्रकार के थे ? यह भी पाठक महर्षि के 
| शब्दों में दी यहां थोड़ा-सा जान लें । “ऋषि दयानन्द्‌ 
 क्षे पत्र ओर विज्ञापन” नामक पुस्तक में परिडत भीम- 
सेन के विषय में महर्षि के ये उद्‌गार पाये जाते हैं:--- 
निष्कपट है। ४० २६८ 
वी बनाता है। प्रू० ३२४ 
अंमसेन के शोधे भये पुस्तकों में ब 
नि>ल्ती है । ए० २४४ े ४232 
व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़ा है, उतना दी 
है, अन्यत्र बालक है | एू० ३४५ 
भीमसेन कौ अत्यन्त अयोग्यता के कारण सब 
दिन के लिये निकात्न दिया। प्र० ३६६ 








“सब आशा सम मित्र भवन्‍्तु ।" सब दिशाओं मैं हमारे मित्र हो ॥| 
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भीमसेन वकवृत्ति है | प्रृ० ३०४ 
भीमसेन काम के अयोग्य है । प्रू० ४८८ 
आर्यसमाज में रखने योग्य नहीं । प्र० ५४० 
दूसरे परिडत से न्यायदर्शन पूरा.करले। 
प्रृ० धरेरे 
समय-समय पर पण्डित ज्वालादत्त के विषय में 
महर्षि ने जो विचार प्रकट किये थे, ऋषि 
दयानन्दकेपत्र और विज्ञापन! नामक ग्रन्थ में ही 
उनका विवरण इस प्रकार है:-- * 
शोधने में बहुत गलती रहती हैं | प्र० ३११ 
ये दोनों [भीमसेन और ज्वालादत्त) एकसे हैं, 
काम चोर हैं । प्रू० ३७२ 
व्याकरण का अभ्यास कम है। प्० ३७३४०,३७६ 
बैसा ही उस [भीमसेन] से ही बिलक्षण, दम्भी, 
क्रोधी, हठी और स्वार्थ साधन तत्पर ज्वालादत्त भी 
है। मेरी समझ में भीमसेन का छोटा भाई ज्वालादत्त 
है| पृ:४०५ ५ 
घर पै जाके दशगात्रादि सतक कर्म कराके मुदोव- 
धान खाया करेंगा। प्रू० ४१६ 
पहिले जैसे भाषा नहीं बनाता । प्रु० ४८८ 
अब भाषा अच्छी नहीं बनाता। घास काटता 
दै। पदार्थ कुछ और दै, भाषा बनाई कुड और ही। 


धरू० ४5४५ 

परिडत भीम पेन और परिडत व्वालादत्तके अति- 
रिक्त जो अन्य समय-समय पर सज्जन महर्षि के 
सहकारी रह थे, उनुमें से छुछ के नाम इस प्रकार हैं:- 
३--दिनेश राम 
२--स्त्रामी पूर्णोनन्द 
३- पर्डित सह ज्ञानन्द 
४-परिड्त लक्ष्मण शास्त्री 
४-परिडित रामानन्द ब्रह्मचारी 
६--परिडित शिव दूयालु 
७-परिडत रामनाथ 
८छ-मुन्शी समर्थदान 

बेदभाष्य-कार्य की आरम्भिक रूप रेखा निडिचतू 
करने के परचात्‌ महर्षि ने जो वेद भाष्य के नमूने का 
प्रथम अंक प्रकाशित किया था, उसके विषय में श्री 


देबेन्द्रनाय मुख्योप/ध्याय लिखते हँ:-- 


सम्पादक का निषेदन १ 





. . “स्वामी जी ने ऋग्वेद के पहिले सृक्त का भाष्य 

_ जिस में गुजराती और मराठी भाषा में अन॒बाद भी 
था, वेदभाष्य के नमने के दौर पर प्रकाश्ति किया। 
“जिसमें ऋग्वेद के पहिले मन्त्र--“अग्निमीडे पुरोहितम! 
आदि के दो अर्थ किये थे। एक भौतिक दूसरा पार- 
मार्थिक | उसकी भूमिका में लिखा था कि मैं सारे 
बेदों का इसी शैली पर भाष्य करूँगा। यह नमूना 
स्वामी जी ने काशी के पर्डित बालशास्त्री, स्वामी 
विशुद्धानन्द सरस्वती प्रश्ृुति तथा कज्ञकत्ता और अन्यें 

» स्थानों के परिडतों के पास भेजा था, परन्तु किसी ने 
भी उसकी आलोचना नहीं की।न उस पर कोई 


आपत्ति उठाई |”! 
--महर्षि दयानन्द स(स्व॒ती का जीवन-चरित्र प्रू० २६५ 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित्र प्रष्ठ २६५ पर 
ही नीचे यह टिप्पणी प्रकाशित हुई है--““इस नमूने 
को स्वामी जी ने मिस्टर ग्राउइलस कलक्टर बुलन्दशहर 
थ प्रिफिथ साहेब के पास भी भेजा था और उन्होंने 
उस पर विरुद्ध सम्मति दी थी।” 
हमारा अनुमान है कि यह टिप्पणी महर्षि के 
जीवन-चरित्र के सम्पाःक स्वर्गीय श्री परिडत घासी 
राम जी एम० ए० ने लिखी होगी ॥ 
अनुमान है कि ऋग्वेद-भाष्य का यह प्रथम 
नमूना सबंत्‌ १६३२ बि० में छपा था। इस समय 
यह सर्वथा अप्राप्त हे । यदि यह कहीं से प्राप्त हो 
* सक्रे, तो दम एक दुलंभ इतिहासिक बस्तु के रूप में 
उप्त की सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। यदि कोई सब्जन 
इस विषय में कुछ विशेष जानकारों दे सकें, तो अवश्य 
दी दें, 2208: 25 ४९: ४-६० 2 और 
जरात प्रान्त के आरयय॑ भाई खोज करेंगे, तो शायद्‌ 
झट की मिस ही जायेगा । 2 08% 
महर्षि ने बेद-भाष्य के नमूने का दूसरा अंक पुनः 
सब्तत्‌ १६३३ थि> में काशी के लाजरस प्रेस में छप- 
बाकर प्रसिद्ध किया था। इसमें ऋग्वेद के प्रथम 
मण्डल के प्रथत सूक। का और द्वितीय सूक्त के प्रथम 
मन्त्र का संध्कत भाष्य था। बैदिक यन्त्रालय अजमेर 
द्वारा प्रक्कशित “ऋग्वेद-भाष्य के प्रथम नौ मन्‍्त्रों का 
आष्य” नामक ओ पुस्तक इन दिनों उपलब्ध होती है, 
बद्‌ मूर्ति ढााया प्रकाशित बरेद-भाष्य के इस दूसरे 
नमूने के आधार पर ही तैयार हुई है। इस में संस्कृत 
: आर्य तो महर्षि का ही सवा हुआ दे, परन्तु दिन्ही करानाचाइतेथे। 


मदू्षि 020७ -औ 422« 


कारण, हम सम्त्रों पर स्व॒रों का अह्डून नहीं करवा सके | 
“अथद्यपि 


मना. 
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अनुवादक को नाम उस पुस्तक में नहीं है । यह हिन्दी 
अनुबाद झछितना प्राचीन है, इस प्रइन का है] 
भी हमारे लिये कठिन है। यहां यह भी उल्ले 
है कि यह अमुवार संक्षिप्त भावानुशद मात्र ही है 

बेइ-भाष्य के इस दूसरे नमूने पर कज्षक्रत्ताह 
संश्कृत कालिज के स्थानापन्‍न आचार्य श्री परिडत ५ 
महेशचन्द्र न्‍्यायरत्न ने कुछ आक्तेप लिखकर प्रकाशित) 
करवाये थे। महर्षि ने श्री न्‍्यायरत्न महोदय के 
आज्ञोपों के उत्तर में उसी समय अपना सुप्रसिद्ध। 
आन्ति-निवारण' नामक उत्तम अन्थ रचकर प्रकाशित 
करवाया था। इस विषय का विशेष उल्लेख हमले 
“श्रान्ति रिवारण” की अपनी सृभिका में किया है । 

महर्षि के वेद-भाष्य की संपूर्ण विशेषताओं है 
उनके इन केवल नौ मन्त्रों के भाष्य से ही जान लेना तो. 
सम्भव नहीं है, नही पाठक ऐसी आशा करे. 
तथापि हम कहना चाहते हैं , यह अपूर्व है। यही. 
बह नमूना दै जोकि वेद-भाष्य के एक नवीन हक 








उज्बल युग का आरम्भिक यत्न हे। यही वह समूना 
है, जिसके द्वारा महर्षि ने 0: कल को अपनी 
ओर आकर्षित करके, बड़े उत्साह से वेद-भाष्य को | 
अनुष्ठान किया था । और यही वह नमूना है, जो कि । 
महर्षि के विरोधी-धालो बक्ों तथा उनके ग्रतिपत्ियों | 
के लिये एक गम्भीर चुनौती के रूप में प्रगट हुआ | 
था, और आज़ भी एक चुनोतो के रूप में विद्यमान 
है। भादी बेद भाष्य कारों के न बे 
तक पथ प्रपदी बना 5] हि पक 'लाजिरश 
बैंदिक यन्त्रालय अजमेर द्वारा संतरतूं २००० वि० 
में प्रकाशित “ऋग्वेद-भाष्य के प्रथम नौ मनन्‍्त्रों को | 
भाष्य”” ज्ञामक पुस्तक आधुनिक ढंग पर सकिजिओ 
करवाने के लिये हमने दुआश लिखी दै और वहीँ 
अब आग प्रकाशित हो रही है। इसमें सम्पूर्ण लेख 
अजमेर फी पुस्तक के छणुसार ही है | भेद चह है। 
हि प्रमाणभाग मोटे अक्षरों में और नई पंक्तियों 
में छपे हैँ तथा लम्बे परिस्छेदों को छोटे परिच्छेदरों 
का रूप दे विया गया डै । 
हमें खेद है कि देहली में उत्तप प्रबन्ध न होते के । 














जनसाधारण के लिये तो स्व॒रों बे-अर्थ - 
ही वाह, दान हम मतों के हर आर 





# ओरेमू # 


हि ऋमगेद का प्रथम सूक्त 
अष्टक १ | अध्याय १ वर्ग १ ॥ 


वन औ--+-न+ 





अस्यास्नेयसूक्तस्य--मधुच्छन्दा ऋषि:। शम्निरेवता। गायत्रीच्छन्दः। पडजः स्वर: ॥ 


सूल:-- नह अम्होंता कविक्रतुः सत्यश्विव्रश्रकप्तम: | 
ओश्म। अग्निमीले पुरोहित देवो देवेमिरागमत्‌ ॥ 
यत्ञस्प देवमृत्विजम्‌ । ऋ० आ० १। अ० १ | ब्र०: | मंत्र ५॥| 


कवि: सर्वज्ञ:, सत्य: सर्बदा विनाश रहितः, अत्य- 


होतार रलपातमग्‌ ॥१॥ _ ल्‍्तारचर्य्रवशश्ेत्थादि विशेषण्युक्तो मुख्यतया पर- 
पदपाठ:--अग्निम्‌ू । ईले। पुरः5द्धितम्‌। मेश्वरो भवितुमद्दंति नान्‍्य: ।, 





* यहस्व। देवमू। ऋत्विजमू। होतारग्‌। रत्न- ब्रह्म यग्तिः ॥| 
« सातमम्‌ ॥ १॥ शतपथ काण्ड १। अध्याय ५। 
॥ अथ वेदभाष्यम्‌ ॥ आत्मा वा अग्नि! ॥ 

है आधात्र प्रथमत ईश्वर एवार्थोउग्निशब्देन गृद्मते। शतपथ कां० ७। अध्याय २। 
3 छात्र प्रमाणानि। अय॑ वा अग्निः प्रजाश्व प्रजापतिश्च ॥ 
४० इन्द्र. मित्र वरुणमग्निमाहु- श० काण्ड ६ | झ० १। 
. रथो दिव्यः स सुपणों गरुत्मान्‌। संवत्सरो वा अग्निवेश्वानरः ॥ 
एक सद्रिप्रा बहुधा वदन्त्य- श० कारड ६। ह० ६। 
द गन यर्म मातरिखानमाहुः ॥ अग्नि देवारां ब्रतपतिः ॥ 
| ऋग्वेद अष्टक २ | अध्याय ३। श& कां० १। अ० १॥ 
५ बर्ग २२। मन्त्र ४७६ ॥ अम्त्न्नि क्ात्मनोरत्र वाचकोस्ति । प्रजाशब्देन 
3 >स्थायमर्थ: | एकस्य सतः परम्रद्गाण इन्द्रादीनि भौतिकोग्न: प्रजापतिशब्देनाजश्वरो माहयः, देवानां 
+  बेंहुधा नामानि सन्‍्तीति वेद्तिव्यम ॥॥ विदुषां ब्॒तं-- 

तदेवाग्निस्तदाग्दित्यरतद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । एठद्ग वें देवा व्रत चरन्ति यत्सत्यम्‌॥ 


श० का० १। अ० १॥ 


कदर शुक्र तद॒ अ्न ता आपस्स अजापतिः ॥ सत्याचार नियमपालन  ब्रव॑ तत्पतिरीश्वरः ॥ 


यजुबद श्रध्याय ३२ | मन्त्र १॥ दे 
९ यंत्सच्थिदानन्दादिलक्षणं अ्रद्म. तदेवान्न्यादिनाः एप वै देवा नल विद्ान्यदग्निः ॥ 
.. मवाच्यमत्र बोध्यमू ॥ श० कां० १। अ० ४। 
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तेपूभयेषु मत्येप्वग्निरिवामत आस ॥ 
श० कां० ९। अ० । २। 
विद्या संभव: ईइवरे उस्ति नैव च भौतिके तथा- 
मतत्त्व॑ परमेश्वर एब घटते नान्‍्यत्रेति ॥ 
प्राणेग्नि: परमात्मेति ॥ 
मैस्युपनिषदि्‌ प्रपाटक ६। खण्ड ६ ॥ 
एप हि खल्तात्मेशानः शंश्षुभवो रुद्र 
प्रजापतिविश्वसूक हिरण्यगर्भ: सत्य प्राणो 
हँसः शास्ता विप्णुनार|यणो5क; सबिता घाता 
विधाता सम्राडिन्द्र इन्दुरिति य एप तपत्यस्नि- 
रिवाम्निनापिहितः सहस।क्तेण हिरण्यमयेनाए्डेन 
एप वा जिज्ञासितव्यो$न्वेष्टध्यः सर्वभृतेभ्यो5्मय॑ 
दल्वेत्यादि ॥ 
मैज्यपनिषदि प्र० ६। खँं० ८॥ 
प्राणाग्न्यस्मेशानादीनीश्ब॒रस्यनामान्यत्र सन्तीति 
बोध्दम्‌ ॥ 
अग्नित्ें सर्वा देवता इत्याद्यौतरेआाहणे पंचका।॥ 
१ ॥ अध्याये १॥ 
यन्नोपास्यस्वेन सवो देवतेत्युच्यते तत्र श्रह्मास्मेव 
प्राह्म: | आत्मैव देवताः सबो:। सर्दमात्मन्यवस्थि- 
तमिति मनुनोक्त १२ अध्याये। 
अग्निः कस्मादग्रणी भवत्यग्रं यज्ञ पु 
प्रणीयर्ते>गं नयति सन्‍नममानो कक्‍्नोपनो भव- 
तीति स्थौलाण्टी विन क्नोपयति न रनेहयति 
त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिरि- 
तादक्तादग्धाद्या मीदात्स खल्वेतेरकर मादते 
गकारमनक्त वां दहतेदा दी: परस्दस्पेषा भवतीति | 
निरुक्त ऋध्याय ७। खण्ड १४॥ 
अग्रणी: सर्वोत्तम: रूवेंयु यज्ञ पु पृदंगोर३रस्थेव 


प्रतिपादनादीब्वरत्त्यात्र॒प्रदणम्‌ । दस्धादिति विशेष- 
णादूभौतिकस्यापि च | 


. अगितिः सर्वा देवता इति निबंचनाय, इन्द्र 
मित्र बरु०, एके सहन व०, इममेवार्ग्न 








महान्तमात्मानेकमात्मान॑ बहुधा मेघावनों 
वद॑तीन्द्र मित्र वरुणरग्नि दिव्यंच गरुत्मन्त॑, 
दिव्यो दिविजों गरुत्मान गरणावान्‌ गुर्वत्मा 
महात्मेति बारतु सक्त' भज्ते यरमें हविनिरू- 
प्यते यमेव सो ग्ननषातमे5ते उत्तर ज्योतिषी 
एसेन नामचेयेन भजेते ॥| 
णि० अ० ७। खण्ड १८ 

अनेनो भयोज्ञोनप्रकाशबत्ोज्योतिषोरीएबरभौदिफा- 
ग्नियोर्महण मित्युभयाथथ्रहणस्येद्‌ प्रसाए म्‌ ॥ 

अग्नि; पविन्नमुच्यते अग्नि: पवित्र स मो 
पुनातु वायु: सोमः सूर्य इन्द्र: पवित्र ते मांस्थु « 
नन्त्विस्थाप निगमों भवति |॥ 

नि० अ० ५। खं० ६॥ 

पि ० ० | शी. 
प्रशासितारं सर्देषामर्ण यांसमणोर वि ॥ 
रुतमा्भ स्वप्नधिगम्य॑ विद्यात्त' पुरुप्परम॥१॥ 
एलमेके वरदन्त्यस्नि सलुमन्ये प्रजापतिम। 
इन्द्रमेके परे प्रास्मपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥२॥ 

इति मनुत्मृति: अ० १२। श्लोक १२२, १२३॥ 

पत्रित्र: पवितश्रकतों परमात्मास्तीत्यत: पत्र 
शब्देन परमेश्वरस्थैव प्रहएम्‌ ॥ तथापरः पुरुषो$* 
न्‍्यादीनि च परमेश्वरस्थेबत्र नामानि सन्तीति 
बोध्यम्‌ ॥ इत्यादिभिः प्रमाझेरग्निशब्देत परमात्मनोत्र 
ग्रहण समिति सिद्धम्‌॥ 

(अग्निमीले) सर्वशस्सवेशक्तिमान्‌ न्‍्यायकारी- 
त्यादिविशेषणयुक्त: परमेश्बरोस्न: पिठेवत्‌ पुत्रों, 
प्र्युपदिशति सम | हे जीब मनुष्य देह्धारिन! अं | 
अग्नि परमात्मानं ईले स्दौमीत बदेति पृकोन्वगरः 
ततो जीवोमिवद॒ति सर्वज्ञ शुद्ध सनातनमजमनाथ- 
ननन्‍्तं स्वब्यापक जगद्गादिकरणं स्वप्रका्श परमेश्बर> 
सम्निमहभीले स्तौमि । तस्मादन्‍्यभी इवरलेन 
हेशमात्रमपि ता#ये, करू प्रयोजनाय धमोथंकाम” 
मोक्षसिद्धाय इति निइचयः | 

अड्चु गतिपृज्ूयों: | णीआ प्रापये । अग्नि 


गत्यर्थ: इस गठो, श्त्यादि 'धातुस्योग्नशब्द: सिद्ध- 


हा ४५८ 





(१८ 


यति |झंदति | अंच्यते | जानाते ! ज्ञायते। गच्छुति । 
गम्यते प्राप्नोति | प्राप्पते ! सत्करोति | सर्क्रियते। 
पूज़याते । पृथ्यते । नयति । नीयते । 
ब्रोप्यते | धमोत्माजनों विद्वान तथा विद्वद्धिर्धमात्म- 
मिम्र मुत्तमिश्चेत्यादि व्याकरणनिरुक्त प्रमाण र॒प्यग्नि- 
डाच्देम परमेश्वर गहरे सुष्ठुत्तिगंग्यते ॥] 
कथंभूतः सोग्ति:ः (पुरोदितः) स्वस्थ जगत: 
स्वभक्तानां च धम्मात्मनां भक्तेररंभात्‌ पृर्वेमेव 
सकलपदार्थोत्यादनेन विज्ञानादिदानेन चेन॑ जीव॑ दघाति 
स पुरोहितः परमात्मारिन: । 
डुधाव्‌ धारणपोषणयो: । अस्मात्युरः पूकात्‌ क्तप्रत्य 
यान्तात्युरो हितशब्दः सिध्यति, अतएव सबंधारकस्सर्व 
पोषकश्च इबर एव नान्‍्य: ॥ अतन्नाह निरुक्तकार: । 
पुरोहितः पुर एन दघाति होत्ाय इतः 
कृपायमाणोन्वध्यायद वश्र्‌ त॑ देवा एने खुण- 
वन्ति वृष्टियनिं वृष्टिवाचिनं रराणये राविरभ्यस्तो 
बृहरपतित्र द्यासीत्‌ सोस्मे वाचमयच्छद्‌ बृहदु- 
पव्याख्यादामिति ॥ 
नि० अ ० २ खं० १२॥ 
( यहुस्य देवम्‌ ) यज्ञ देवपृजासंगतिकरणदानेषु | 
आध्माद्वातोनउप्रत्ययांतायज्ञशब्दः साबध्यते। अग्नहो- 
ब्राद्यइवमेघान्तस्य क्रियासमूहजन्यस्थ स्वेजगदुपकार- 
कस्य यज्ञस्य । 
यहा परमेइवरस्य सामथ्योत्सत्त्वरजस्तमसां साम्या- 
बस्था प्रकृतिरुत्पन्नासो त्तत्‌ प्रकृत्यादिप्रथिव्यंतकार्यक्रा- 
रणसंगत्योत्यन्नस्थास्य जगतो यज्ञप्व । 
अथव्य सत्संगतिकरणोत्पन्नस्थ विद्यादिविज्ञानयो- 
गदेयज्ञस्य । 
यज्ञ) कस्पाट्यंख्यात॑ यजति कर्मतिनरुक्ता 
याब्चो भवतीति वा बहुकृष्णाजिन इत्योपमन्यत्रो 
राजू प्येने नयन्तीति वा ॥ 
निदक्त अ० ३ खं० १६ ॥ 
देव॑ दातारं सुखानां द्योतक सर्वस्व जगत: प्रकाशक 
सर्वविद्र भिदः कमनी यम्‌ । स्व भक्तानां मोदक ह्षेफरम । 
शत्र॒णां मनुष्याणां कामक्रोबादीतां वा विजियोषकम्‌। 
विज़ेतुमिच्डन्त॑ देवमू । ' 


“बर्य जयेम खा युजा ।” तेरी ऋूपा से हम विजयी हों ॥ 
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दिवुक्रीडानिजिगी षाव्यवहारचुतिस्तुतिमोदर्द्स्ब- 

प्कांतिगतियु । अस्माद्धातोरचिग्रत्ययेकृते' देवशब्डः 
सिध्यति ॥ 

( ऋत्विजम्‌ ) इल्बुदो बहुलमिति बात्तिकथ। कृत्य- 
ल्युटो बहुश्मिस्पस्य आध्येस्‍्त्यतः, कर्मश्यत्रि क्बिल्‌। 
सर्वेषु ऋतुषु यजनीयं पूजाह यथाकालं जगद्गचक जाना 
दियज्ञसाध+ स॒त्विजम्‌। ऋतूपपदात्‌ क्विनप्रत्ययान्ता- 
दयजधातो से प्रयोग: ॥ 

( द्ोतार्मू ) सबंजगते स्वंपदाथोनां दातारम्‌। 
मोक्ष समये प्राप्त मोक्षाणां जनानाशादातार॑ अह्दीता- 
र्म्‌। वत्तेमान प्रलयो: समये स्वाध्य जगत आदात्तारं 
ब्रद्दीतारमाधारभूतं होतारम्‌॥ 

हु दानादनयो: । आदाने चेत्येके । अस्माद्धातोरयं: 
शब्दः सिद्धो जायते। अदनं भक्षणं न किग्तु चराचरस्य 
जगतो ग्रइणंं ठत्कतो परमेइ्बरोत्ते व्युच्येत ॥ 
अन्नप्रमाणम्‌ । 

अत्ता चराचरग्रदणात्‌ । 
इतिबदान्तशास्त्रस्थ सूत्रम्‌ | ७ 
झआ० १। पा० २ सू० ६ ॥ 

(रत्नघातमम) रत्नानि सर्वजनैरमणीयानि प्रकृत्या- 
दिप्रथिव्यन्तानि. ज्ञानद्वीरकसुवणोदीनिच जी वेभ्य 
दानार्थे दधातीति रत्नघा;, अविशयेने रत्नथा: स॑ 
र्लघातमध्त रनथातमम्‌ । 

रत्नोपपदात्‌ क्विबन्ताडुडुधाल घातोस्तभबंतः 
प्रयोग: ॥ 

इस मन्त्र यारको.निरुक्‍्तकार एवं समाचप्टे। 

अग्नीमलेग्नि कक पणाकर्मा 
पूजाकर्मा वा, पुरोहितो व्याख्योतों यज्ञश्च 
देवो दानादा दीपनादा बोतनादा ब्‌ स्ानो भंब- 
तीति वा यो देवःसा देवता, होतौरं हवतारं 
जुहदोतेहोतेत्यौर्खबाभो.. रतमघातमं रमणीयानां 


दाठतमम््‌ तस्‍्यैषापरा भवतीति ॥ 
नि० अ ०.७। खं० १५॥ 


अथास्य मन्त्रस्यान्वयो लिख्यते ॥ 


पुरोद्वितं यहस्य देवसृस्विज दोतारं सलथातम 
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उस्मात्मा उमग्निमहमो जे स्तौनि यावात्रि तस्यैदध्यस्ते 
घर कुर्वे इत्यन्बय: ॥ 

॥प्रथ संस्कृतमाष्यस्थ प्राकृमापायाथों लिख्पते॥ 

(अग्निमीले ) इस मन्त्र का रैश्वरामिप्राय से जो 
अर्थ है, सो प्रथम किया जाता दे। इस मन्त्र में 
अग्नि शब्द से परमेश्वर का ग्रहण होता है। 
इसके ग्रहण में “इद्रं निन्रं बरुणं” यथा लिखित 
प्रमाण का आधार दै। 

सब जगत्‌ को उत्पन्न करके संलारस्थ पदार्थों का 
और परमात्मा का जिस से पदार्थ ज्ञान होता है, उस 
सनातन अपनी विद्या का, सब जीझों के लिय्रे, आदि 
सष्टि में परमात्मा ने उपरेश किया है, जेते अयते 
सन्‍्तानों कों पिता उपदेश करता है, बैसे ही परम 
कृपालु पिता जो परमेश्वर है, उसने हम सब्र जीवों 
के दित के लिये सुगम्तता से बेदी का उपदेश किया दै। 
जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोज्ञ और सत्र पदार्थों का 
विज्ञान और उनसे यथावत्‌ उपकार लेवें। इस लिये 
अत्यन्त हित से हम लोगों को उपदेश किया हे । हम 
लोग भी अत्यन्त प्रेम से इसको स्वीकार करें । 

झआब जैसा उपदेश परमात्मा को करना है, सो 
सत्र जीवों की ओर से प(मेइबर करता है, कि जीव 
लोग जब इस बेद को पढ़ें, पढ़ावें, पाठ करें और 
विचारेंगे तव॒ यथावत्‌ कचो, क्रिया और कर्म का 
सम्बन्ध द्वो जायेगा। 

जो सब॒का जानने वाला, शुद्ध, सब विकारों से 
रहित, सनातन, जो सत्र काल में एक रस बना रहता 
है,जो अज हे, जिसका कमी जन्म नहीं दोता, जो 
अनादि है, जिझमा आदिकारण कोई नहीं, 
जो अनन्त हे, जिप्तका अन्त कोई नहीं ले सकता, 
जगत्‌ में जो परिपूर्ण दो रद्य है, सत्र ज़गत्‌ का आदि 
कारण और जो प्रकाशस्तरूप हे, ऐसा जो परमेश्वर, 
जिसका नाम अग्ति है, उत की मैं स्वुति करता हूँ। 
उससे भिन्न कोई दूसरा ६इर नहीं हे और उत्को 
छोड़ के दूसरे को लेरामात्र भी आश्रय में कभी नहीं 
करता । किस प्रयोजन के लिये ? घम; अथं, काम 
और मोक्ष-इनकी सिद्धि के लिये । 

अंजुगतिपूजनयो: इत्यादि धातुओं से अग्नि शब्द 
पिद्ध द्वोठा हे । अंचदीत्यादि० जो सबको जानता हे, 
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जो सत्र वेदादिकशास्त्रों से जाना जाता हे, जो सबमें “ 
गत नाम प्राप्त दो रद्द है, ऊं। सबंत्र आप्त होता है; 
जो सत्र धरोत्माओं का सत्कार करता दे, जिलका 
सत्कार सब विद्वान्‌ लोग करते हैँ, जो सत्र सुख को 
प्राप्त करता डै, और जो सत्र सुखों के अर्थ प्र्त 
किया जाता है, इस प्रकार व्याकरण निदक््त आदि 
के प्रमाणों से, झग्ति शब्द से परमेर्व९ के प्रदण में 
कोई भी विवाद नहीं है। 

पूर्रोक्त अग्नि कैता है कि ( पुरोद्ितः) सब 
देदधारियों की उसत्ति से प्रथम द्वी सत्र जगत्‌ और 
स्वभक््त बनोत्माओं के लिये सत्र पदार्थों की उत्पत्ति 
जितने की हे। और जिज्ञानादि दात से जो जोबादि 
सब संस,र का घारण और पोषण करता है । इस से 
परमात्मा का नाम पुरोहित हे । 

पुरः पूर्वक क्‍त प्रत्ययान्त डुवाज्‌ धातु से पुरोद्दित 
शब्द शिद्व हुआ है। इसी से सत्र का धारण और 
पोषण करने वाज्ञा एक परमात्मा द्वो हे। अन्य कोई 
भी नहीं। इस पुरोदित शब्द में पुर एनं० इत्यादि 
निरुक्‍्त का भी प्रमाण दै ॥ 

( यज्ञस्‍्व देवम्‌ ) यज धातु से यन्न शब्द सिद्ध 
होता है। इसका यह अर्थ हे कि अग्निश्षेत्र से लेके 
अझब्मेध पर्यन्त विविध क्रियाओं से, जो सिद्ध द्ोता 
है, जो वायु और वृष्टि जज की शुद्धि द्वारा सब्र जगवू्‌ 
को सुख देने वाला है, उसका नाम यज्ञ दै। अथवा 
परमेश्वर के सामर्थ से सत्त्व गुण, रजोगुण और तमो 
गुण इन तीनों गुणों की जो एक अत्रस्था रूप कार्य 
उत्पन्न हुआ है, जिप्तका प्रकृति, अअ्यक्त, और 
अव्याकृतादि नामों से वेदादि शास्त्रों में कथन क्रिया 
है, उस से ले के प्रथित्री पर्यन्त कार्य कारण संगति 
से उत्पन्न होता है, जो जगत्‌ रूप यज्ञ हे, अथवा 
सत्यशास्त्र सत्पधमोचरण, सत्पुरुषों के संग से जो” 
उत्पन्न द्वोता दै, जिसका नाम विद्या, ज्ञान और योग 
है । उसका भी नाम यज्ञ है । 


इन तीनों प्रकार के यज्ञों का जो देव है; जो सब 
सुखों का देने वाला, जो सब जगत्‌ का प्रकाश करने 
बाला, जो सब भक्तों को आतत्वू कराने बाला, जॉ 
अवमे अन्यायक्वारी शत्रओं क। और काम क्रोधादि 





१ 


५३:७>:७ 2७ 





«5: का पर 








१६७ 











शब्रओं का विजिगोष४ नाम जोतते की इच्छा पूण 
करने वाल है, इस से ईइब्र का नाम देव दे || 
( ऋतितम्‌ ) जो सव ऋ॑तुओं में पूतने योग्य 


बडे, जो सर जात का रवो वाता और जानादि यज्ञ 


को सिद्धि का करते वाता दे, इत से खर का नाम 
ऋत्विज है। ऋतु शहर पूर्वक किवत्‌ प्रत्ययान्त यत्र 
धातु से ऋतिज शब्द सिद्ध दोता दै ॥ 

( ह्ोतारम्‌ ) जो सब्र जगत्‌ के जोबों को सत्र 
पड़ी क| देने वाल। है, जो मोज्ञ सप्रय में सोक्ष 
को प्राप्त हुए जीवों का प्रदण करने वाला है, तथा जो 
बच मान्‌ और प्रलय म॑ सत्र जगत्‌ का प्रदण और 
घारेण करने वाल है, इससे परमात्मा का द्वोता ना 
है। हु दानादूनयो:। आदने चेत्यक्रे । इस धाउु से 





“'तम्मे मतः शिवसंउल्पमरतु (मेरा चंवज़ मत शिव्तंकल्पवान्‌ हो ॥| 
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लुच्‌ प्रत्यय काने से होता शत लिद्ध हुआ है | 

( रलघातमम्‌ ) जिन में रमण करना योग्य है; 
जो प्रकृस्पादि प्रथ्रित्रोपर्यन्त रत्न यथा विज्ञान होरादि 
जो रत्त ओए सुत्रगड़ि जो रल्न हैँ, जिन के यथाइत्‌ 
उपयोग करने से आनन्द होता है, उन रत्नों का सब 
जोबों को दान के लिय्रे जो धारण करता है, बह 
र नाथ कद्ठाता है, और अतिराय से पूर्वोक्षत रत्नों 
का धारण करने वाला है, इस से परमेइत्रर का नाम 
रल्तधातमम्‌ हे । 

रत्न शब्द पूर्व 6 क्विप अत्यान्त ड्ूघाभ_ धातु से 
तमप्‌ प्रत्यय करने से यह शब्द सिद्ध हुआ है।इप्त 


मन्त्र की निरुक्‍्तकार याक्तपुनि ने जिप् प्रकार की 


व्याख्या की हे, सो संश्छृत म॑ लिखो है, उस को वहीं 
देख लेता । 


अथ द्वितीयोर्थ: 


(अग्निमीले) ( अत्राग्निशब्देन भौतिको ग्निर्गुद्मते । 
रूपगुणं दाहकमूर्ध्वगामिनं भास्वरमग्निमह मीडे । 
तह्य गुणानामस्त्रेषणं कुर्वे । कीह !शगुर्शोग्निरस्ती- 


त्यॉह । कलाकौशानयानचाल ना दिपरर्थविद्याया अग्निरिव 


मुख्य कारणमस्ति । बिना ग्लनेदगुत्तमक्िया नैत्र 
सिध्यति। अतएत्र सब विद द्वि: शि लि भागते: स्थमाव- 


गुणा यथावदध्यन्वेषणीया: ॥ पुरा हार्येयोइवजिद्या 
शीध्रामनतदेतु: सम्यक सम्पादितेति श्रयते साग्निश्न्ध- 


बासत्‌ | अत्र प्रमाणानि | 
ततो देशा एवं वज्ञंददशु)। यदशत्र॑ ते 


पुरस्ता[ृदअय से स्य(भयेनाट्रे नियाते खिरजायत त- 


स्मावआर्निं मत्यिष्य रस्पावरशामनियतरै बे, - 

थाँस पूर्वेणोप तिठते बजेरेतदुच्डयति तत्या- 
भयेनाराट्रनितरति 5 ग्नित्रायत इति ॥ 

श० कां० २। आ० १॥ 

बूपो अग्निरिति || शा० कां० १ ।झ० ४॥ 

अमिता अर; | | शा० कां० ३। झ० ६॥ 


अश्ो ह वा एप भूला देवेभ्पो यज्ञ बहति ॥ 
५ श० कां० १।आझ० ४॥ 

तूर्णिहब्ययाडिति ॥ रण कां० १। अ० -४५॥ 
अग्नि योनियंज्ञस्थेति || श० कां० १ | अ०६॥ 

इस्पागमनेक प्रमाणेरश्वनाम्ता - भौतिक ग्नरेकत्र 
गृह्मते। आशुगप्तनद्देतुःवाद्श्वोग्तिविज्ञेय:। अयमेवा- 
ग्निवंज्अ: सर्वप्रवार्थे च्छेदकलत्स्रायमच्छेद्यत्वाच्चाइब- 
विमानादियानानां शीघ्र! गमयितेति विज्ञायते। बरष- 
बद्याननां बोढ/ग्तिरिति च | तथाइवबद्‌्प | 

एपोग्निग्डबरो भूत्वा देवेभ्यों टिं:द्धूब/ शिल्प- 
विद्याविदुभ्यों मनुष्येभ्यः शिल्प विद्या संगत विभा- 
नादियानाख्य यज्ञमेगोग्निरेव वहति प्रापयतीति शेष: | 
झतण्ब तू 6: शीघ्रगमनद्वितु:। हृज्यवाड्‌ दातु' ग्रद्दीतु" 
योग्य शिल्पविद्यात्रय यज्ञ वहुति प्रपयतीत्वर्थं:। इत्थे 
शिल्पब्रिद्यासमूह भूतस्य यज्ञत्यग्निरिव योनि: कारण 
बीज॑ निंदानभिति शेष: ॥ 

( पुरोहितम्‌ ) अतएब सोग्नि: पुरोद्ितः पुरस्तात्‌ 
विमानऊज़ा शौशलकरियाप्रचालनादिगुणमे नं शिल्प विद्या 
-मय॑ दुघादीतिपुरो ददित: ॥ ५ 
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'यज्ञस्थ देवम्‌ ) विभिधक्रियाजादस्थ शिल्प वतीयरूपेए।वस्थितम्‌ । यद्यपीन्द्रिदयस्तत्र तत्र इयस्ते 
'बद्यदिक्र4जन्थवावसंगतस्य, देव: व्यावद्एक- तथापि परमेइ्वरस्ंथवेन्द्रादरूपेए।वस्थानादविशेधः | 
विध्ाप्रकाशाइ्तम्‌ ॥ इयुक्तत्वात्‌ । इदमपमंजसं मुख्येश्वरा्थस्य त्यागात्‌ ॥ 

(ऋतच्यजम्‌) सर्वरित्पादिव्यहारविद्याय्ोवन- इस्द्र/वरूपधारणमपीश्बरो नेत्र करोति, स पयग! 
अहम ॥ क्रमका<म्‌ । अज्ञ एक पात्‌ । इति मन्‍्त्रार्थ विरोधात | 


( होतारम्‌ ) वद्िद्यादिगुणानां दातास्मदातारं च॥ 
अतएव-- ञे 

(सलघ.तप्रमू ) तद्वियानिष्वानां शि्षिनां र्नैरति- 
शयेन पोषऊम्‌ | तद्विद्य।55 धारक वा। 

आध्पान्वप्रष्तु पूर्व दितवप: ॥ 
चन्द्रमा रुनतो जातरचक्षोः सू्ों अज्ायत | 
ओवादायु रच आणर व मुबादश्नितवायो त।। 

शुक्ल य० अ० ३१। म० १२॥। 
दा- 

तस्माद्ा एतस्मारात्मा आक्राग। सम्भूत।। 

आऊाशादायुः । वायोर ग्तिरिति> 
तैत्तितीयोपनिषद्दि अनुवाक १॥ 

इह्शदिमि:  प्रमाएंवॉतिफोग्निरेयात्र ग्राह्मः । 
कुत:। उ्लत्तिस्िति प्रज्रयवता पदाथोनां सं ताएन्त्गत- 
भावात्‌ | परमेद्व स्लेतेभ्यो विवक्षण एबात: | भौति- 
कास्यारद!नि जन्‍्मादियमत्रन्ति सन्ति कार्यत्वातू। 
प्रस्मेखरस्थ जन्मादयों घर न विद्यल्ते सवध्यादि- 
कारणलात्‌। इति द्वितीयोड:॥ 

पूर्वंता भष्यक्रतां सायणावायंदीनां ये गुणा: 
सन्ति ते ल्वस्माभिरपि स्वीक्रिपस्ते | गुणानां सर्व: 
शिप्ट: स्तीकाययात । तेषां ये दोषाः सत्ति तेउअत्र 
फिदर्शनेन ख<्ड्थन्ते। 

राबणोबट सायएमाघवमई घाराणां दोपवद्धाष्य- 
खण्डनत्रिषये यत्र यत्र समान भाध्यं तत्र तत्रेकत्य 
खरडनेनेतरेषामप मध्यस्य खण्डन वेदम्‌ । यत्र यत्र 
च विरोषत्तत्न तत्र प्रथक प्रउक्तू खणइन विधाध्याप्रि। 
तेनैयेज्ञजण्डभाषादिनमितत्थ॒  बव्याख्यानश्यापि 
खेणडने बध्थम्‌। 2 

सायणावायादिभिएग्ति शब्देनात्र भौतिकोग्वि- 
ग्रद्वीत: | ठद्यथा । तवाग्निरपि यज्ञश्यप्रेज्षितं होम॑ 
संपादयति । यद्वा यज्ञल संत्रन्विति पू+भाग आद- 
छा० २१ 


इ द्रं मित्रमत्याद प्रमारें: सद्धस्य परमेश्वरा्थर्वे 
त्याग: शिष्टप्म्मदो नास्ति । भौतकाम्न्यर्भश्य विषय- 
स्थाप्ल्पत्तत्वातू । तस्मादयमर्थोपि निर्दोषो नाध्ति। 


इन्द्रादीनि परमेश्वरस्य सूयोदीनां च्‌ नामात्रि 
सन्ति | दान्यैतरेय शतपशथादिल्न/हाणनिरुतव्याकरणा- 
दिपु व्यार्तानि तथा वेदेष्वाप तेषां मध्यादस्मित्‌ 
सन्त्रभाष्ये वि कानिचिदिन्द्र;दीनि नामानि प्रकाशितानि | 
अम्रे यत्र यत्र यस्य यस्‍स्प मसन्त्रार्थईय विषय 
आगमिष्यति तत्र तत्र खण्डन॑ मयोदाहरिष्यते | 
सायणाचार्येण तथा प्रतिपादनं नंबर कृतमकस्तद्धाष्यँ 
दोषवद्स्तीति >ोध्यम्‌ । 

एतत्खण्डनाभ्यंतरे.. डाक्तरविलूसनाख्यवेदार्थ- 
यत्नादीनामाप खण्डनमागतम्िति विज्ञ यम । 

कद्चद्‌ त्र्यात्‌ । सायणाचायोदिभिनिरुक्तादि- 
का $ भधष्यं विहितम | वथ दोषवदिति । 
अन्नोच्य निरक्तादिवचनानि तु लिखितानि । 
परन्तु तानि तद्ब चनाद्विर्ध्यन्त एवं | तद्यथा | अग्तिः 
कस्मादप्रणीभंवदीत्यादि । ऊग्रणी: । सर्दोत्तनः | 
अम्न॑ सर्वोत्तम नयतीत्यनेन परमेश्वस्स्येत्र अइरो 
अवितुमह ति नान्‍्यस्‍्य । कुत:। गँ।णप्रुख्यश्रोमु ख्ये 
काय संप्रत्यय: || इति व्याकरणन्यायेन परमेश्वरा- 
दुप्रणोमु रूय; कश्चिदृप्ि नाश्तीत्यतों बिरोध एव 
तद्भप्येउप््ति । अन्येपि बइबो दोष/्ष्तत्र सब्ति 
अंधभूयरत्व भयल्‍्ने,िख्यन्ते । एत,बॉ वेदरातनि पूर्जज< 
कृतानि भष्यान्यासन्‌। याति भजन्ति भविष्शन्त बच 
तेषां खण्डनं तावतैब बोध्यम। अग्रे उप्र यद्यरत्पः 
न्तबिरुद्धं भाष्यमत्ति तत्तदेवखए्डयिष्थामि तास्य- 
दितिच ॥ १॥ 

भाणर्थ 


(अग्निसीज़े) अरब दूसरा अर्थ ठत्रद्धरप्रद्या के 
अभिप्रोय: से प्रमाण के सद्दित क्रिया जाबा है। इस 
में अग्नि श्र से भोतिफ़ अगि जो यद जलाने छोर - 


ह्श्छ् “इंडढदेस विश्व सुवारा: 


+! द।.3९ हू आर वार पुत्रा स॑ युक्त हा ॥। 
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ऊपर चलने वाला है। तथा सत्र पदार्थों का अलग- 
करने और बल देने वाला तथ। जिसका रूप गुण है. 
और मूर्तिमान द्रव्यों का जो प्रकाशक है, ज्वालारूप 
3 >जको पहण किया जाता दै। मैं उस अग्नि की 
_ स्तुति करता हूं | उसके गुणों का अन्वेषण अथांत्‌ 
खोच करता हूं। अग्नि में कोनकौन गुण हैं. ओर 

'कित-किस विद्या की सिद्धि होती दै ? जो-जो कला- 


कराले, सबारीचालनादि पदार्थ विद्याओं की सिद्धि ' 


3 करने के उत्तप्त गुण हैं, सो-सो अग्नि से ही प्राप्त 
होते हैं। इससे अग्नि हीं शिल्प विद्या का सुख्य 
: कारण हे। 
क्योंकि हिना अग्नि से कोई भी उत्तम गुणवाली 
पदाथविद्या तिद्ध नहों हो सकतो, इपी से जो 
विद्वान लोग पदार्थविद्या में हो गये होते हें । और 
होंगे, उत्त सप्रों ने पद॒ार्थविद्या में अग्ति को दी 
मुख्य साधन माना है, मानते हैं, और मानगे | 
समय में भो जो पदार्थविद्याओं को किया 
ब्ादे, सो भी अग्नि के गुणों का खोज करे | 
पहले आर्यो ने अश्वविद्या नामसे जो विगनादि 
शिह्पत्िद्या सिद्ध की थी, वह्‌ अश्वविद्या ही थी ।अश्व- 
विद्या जो अग्न्यादि पदाथसे रतायनग्िद्या दोती है, सो 
3. शल्पॉवया ही दै। इसमें अनेक प्रमाण हैँ। 'ततो देवा 
 एत॑ दा ददशु: यदरनित्यारि' शतपथादि प्रंत्रो 
का यथा लिखित प्रभाण देख लेता | उनमें अश्त्र जो 
3 कारिन है, उसी का अ्रदूण किया दे। इस प्रकार 
के अनेका प्रमाण से अश्वादक वामा से इत भौ।तक 
झग्ति का हो प्रदूण किया जाता है । आशु नाम शीघ्र 
 बलान का जो देतु है, इससे अआंग्त को दी 
।  ऋइ्ब जानना । 
शिल्पविद्या रूप यज्ञ का अ्रग्ि ही देव दे । 
इसी अग्नि का वज्ञ नाप दै। क्‍योंकि सब पदार्थों 
को अलग-अलग करने और प्रक्राशनेत्ला अग्नि 
5 ही दै। ओर वह किपो से छेदन में नहीं आता! 
+ इसरो अग्नि का नाप वज्ञ हे । 
वृष; | बृषत्रतू बे की नाई स्रारियों को 
चज्ञाने वाला शग्नि ही हे । तथा घोड़े की नाई भी 
. सबास्यिं को दौड़ाने बाल्ला अम्ि द्वी दै। तथा 





रे अश्षक्षत: बाल हनन 
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तूर्शिः। अग्नि को ही अत्यन्त बेगवाला सवारियों के « 
चलाने में जानना | तथा €व्यवाद | शिल्प बविद्यारूप 
यज्ञ ढी प्राप्ति कराने वाला भी अग्नि ही है. ॥ 

( पुरो हृतम्‌ ) इसी से इस अग्नि-को पुरेद्धितम्‌ 
जानना । विमान, कला, कौशल, क्रिया चालन आदि 
गुणों का धारण करने बाला है। और सत्र विद्याओं 
का प्रथम हेतु होने से अग्नि का नाम पुरोहित है । 

( यक्षस्य॒देवम्‌ ) यज्ञ का देव अथोत्‌ विविध 
क्रियाओं से जो शिल्पविद्या बनती है, उस-विद्या का 
जो प्रकाश करने बाला है, सो देव है। 

( ऋत्विजम्‌ ) जो शिल्पादि सब॒ व्यवह्यारों की 
सिद्धि करते बाला है। 

(होताग्म ) जो उस विद्या के दिव्यंगुणों को 
देने और धारण करने वाला दै। 

( रत्नधातमम्‌ ) जो उस्त शिल्प विद्या के जानने 
बाले मनुष्य को रत्नों से अत्यन्त सुख देने वाला हैं, 
उप्ती को हृम लोग शिल्प्र विद्या की सिद्धि के लिये 
अदृण करें। 

चन्द्रमा मन से उत्पन्त हुआ है, इत्यादि शुबल 
यजुर्बेंद तथा तैत्तिरीयोपनिषदादि प्रमाणों से 5«बहार 
विद्या में भौतिक अग्नि का ही ग्रहण करना चाहिये। 
क्योंकि जिन की उत्पत्ति बर्तमान होके पुनः प्रल्य हो, 
उन्त सब पदार्था को संसार दी में जानना चाहिये। 
इससे भौतिक अग्नि को ही इस अर्थ में जानता। 
परमेश्वर तो इन जन्मादि धमंवाले पदार्थों" से सदा 
अलग ही है और सब्र का आदि कारण है | 

. भव जो सायणाचार्य आदि बेद भाष्य के करने 
बल्ले हैँ और जो उनके भाष्य में ढोप ६, सनका 
खण्डन रूक्षेप से दिखाया जाता है। जो रावण, डव्यद 
सायण और महीधर वेदों के व्याख्या करने वाले हैँ । 
इन में से एक के खण्डन से इस प्रकार के अन्य का 
भी खण्डन सवेत्र जान लेना । और जहां जहां उन्र में 
बड़ा दोष है, उस-उस का अलग अलग खण्डन किया 
जायगा। ८ से ही आर्यभाषा, दरिणभाषा कि.वा अन्य 
भाषा तथा अंग्रेजी भाषा में किये व्याख्य,न का भी 
खण्डन जानना । उन का दोप संहृप से लिखते हूँ। 

. _ इस मन्त्र के अर्थ में सायणाचार्य आ द्‌ ने भौतिक 
अग्नि का ही प्रदण किया दे, जिस में होम करते ड्ढें। 





इस अर्थ से मिसन अर्थ का ग्रदण नहीं किया है। इस 
ऊा खंरडन संस्कृत में लिखा है, वहां समझ लेना। 
अन्यथा भाष्य बनाने वाले जितने पहले हो गये हैं, 
इस समय जितने हें, व आगे जितने होंगे, इन सत्र 
का भाप्य खण्डन के योग्व अवश्य हे। क्थोंकि 
मरुंष्णों की वृद्ध, विद्य, विचार, बल और पराक्रमादि 
अ धक न्यूत होते दी रहते हैं। इस से बिना विचार 


किये फ्रथ का प्रमाण सत्रदा नदीं रहता, इस में कुछ , 


आ्याइचय नहीं! १॥ 
॥ अथ द्वितीयारचामाह ॥ 


ग्नि: पूर्वे भेक्र पिभिरीडओ नूत- 
न्‍रुत। स देवों एह 5क्षति ॥२॥ 

०--अग्निः । पूर्वेमिः । ऋषिमिः | 
ईंड्यः | नूतनेः | उत। स; । देवानू | आ | इह । 
वक्तति ॥ २॥ 


यूल 


भाष्यम्‌ 
( अग्नि: ) अयमरनः परमेश्वरः । (पूर्ब॑भिः ) 
दृव॑स्‍्तथा | ( नूतनेरुत ) नवीनेरपि। ( ऋषिपिरीड्य: ) 
मन्त्रद्रप्ट्रमि श्न॒ पिभिस्तक: प्राणेश्च स्तुत्यों वन्योस्वेष- 
णीयः पृज्यइचास्ति । स जगदीश रः स्व्रकृपाकटाक्षेण 


देवान्‌ दिव्यानीन्द्रियाणि विद्यादिद5 गु णान्‌ दिव्यत्त न्‌- 


द्व्यभोगांश्च । ( एड इक्षुति ) इद्यास्मिन संसारे 
न्‍्मन्यात्मनि च। आवक्षत | आवहतु | आसमंता- 
त्रापयतु न ईत शेष: ॥ 
झत्र #:गानि । 
प्राणा वा ऋषयो दैव्यासः 
ऐत० प॑० २। अ० ४ ॥ 
प्रशणा वा ऋषयः | ऋतवो वै देवाः ॥ 
श० कां> ७ अ० २॥ 
अग्नि पूर्वे भिक्र पिमिरीड्यो नतनेुत । 
स॒ देवां एह बक्षति ॥ १ ॥ . 
अग्नर्य: पूर्वेक्न पिभिरीडितव्यों बन्दित- 
व्यो&्स्मामिरंच नव॑तरं; स देवानिद्वावदलिति । 





सन मन्येतायमेवाउग्निरित्यप्येते उत्तरे ज्यों 
तिषी अग्नी उच्येते । 
नि० अ० ७। ख॑० १६॥ * 
पुरस्तान्म॒तुष्या वा ऋषिषृत्कामत्छु देवा- 
सत्र वन्‍्को न ऋषिर्मविष्यतीति तेम्य एतेँ 
तकेरूपि प्रावच्डस्मस्त्रार्थ चन्ताम म्यूहरभम्यूढयू इति 
नि० आ० १३। खं० १२॥ 
अयमर्थ: पूर्व भिजंगत॒कारणस्थेनू तने: काव्शरीर 
स्पैछविभि: प्रणे: सद्द मनुष्येरीड्य इत्य्: ॥ 
(अग्नियं ०) यो अग्नि: परमेश्वर भौतिको वास्तिसोज्च्र 
ग्राह्मः । कुतः। सन मन्येतायमेवाग्निरित्यप्येते उत्तरे | 
ज्योतिषी श्रग्नी उच्यते इसत्युक्ततात्‌। परमेखरों 
विद्य दःरिद्िव्यस्वेतावग्ती उत्तरे व्योतिषी श्रत्र ग्रदीत 
योग्ये स्त:। एतमेत्र तकेबेंदशास्त्रादिश्येः पूर्व भिरत्र 
दादिमिरिदानीन्तनैर्नबतरेरचैवेश्वरः स्तुत्या बन्दुतेन 
बेद्योस्तिनान्यथा । 
अविज्ञाततत्तेथें कारणो पपत्तितस्तत्तज्ानार्थ॑मूदुस्तक 
इति गोतम्राचार्येण न्‍्यायशास्त्र प्रतिपादितस्वातू मजु« 
ध्याणां तकजिता यथार्थ ज्ञान नैत कदाविद्धरत्यत उत्तम 
विभव्तक रिति ॥ 
तथेरवरस्प्र त्रिकालज्त्वात | नवीनापेज्षया प्रांचीनेः 
प्राचीनापेज्षय्रा नत्रीनेश्च विद्वद्धिरौड़य इत्युक्ते सहि ने 
दोषों भवति वेश्स्य सर्जज्ञतक्यत्य त्‌। प्रथममस्ता 
भाप्ये निरुक्रतव्याकरणादिरीत्या देवशब्दार्थ उक्तः 
सं.उन्र द्रष्टव्य: | |; 
एतन्मनन्त्राथ:. सायणाचायोद्भिरन्य वक्त] 
तद्यथा | पुगतनेश्व ग्दंगिरः प्रश्ृत्तिमि: ।* नूतनेरुतेदानी- 
तरेरस्मातभिरपि स्तुत्यः॥ देवान्‌ हृबिभुज आवज्ञती' 
त्यन्यथेद व्याख्यानम्स्ति, तद़द्यरोपखण्डस्थैस्च कृत- 
भिंगलेंडभाषायां वेदार्थयत्नादिषु च व्याख्यातमप्यसमं- 
जसम्‌। कुत:। ईश्वरोक्तस्थानादियूतस्य वेदस्पेह्शं 
व्याख्यान क्षुद्रारय॑ गम्यते, तथा निश्रतशवपथादि- 
अंथाशयविरुद्धं चात: ॥ २॥ - 


भागर्थ 
( अग्नि: ) अग्नि जो परमेश्वर ( पू्वसिऋ० ) 
प्राचीन और नवीन ऋषि जो प्राण, मन्‍्त्रार्थ जान 
बाले जो विद्वान और तक हैं। अथात्‌ स्थल जगत का 
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है, 
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कारण जो (श्वर की सामँथ्य प्रकृति और परमाणु 
रूप है, इन में जो सूच्म प्राण हैं, उनहा नाम प्राचोन 
है. श्लौर जो प्राण सं निविकार बने रहते हैं । जो 
अद्वाए्ड को धारण करने बाले हैं, उनका “यू मिः' 
बुस पद से प्रहण होता द्ै और कार्य जो स्थूत जतत्‌ 
तथा शरीर में जो प्राण) हैं तथा पदिले और व मान 
मैं जो विद्वान हैं, उस पूषे हो गये विद्वानों के जो तके 
थे और अआत्मा में ज तक हैं, उनको भी 'पूर्वेमि: 
तथा “नूतनें:” इन पदों से प्रदण करते हैं । क्‍्येंक्ि 
थे सब्र शरोर के साथ द्वी उसत्ति, वृद्ध और क्षय को 
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द्दं। 
इन दोनों प्राणों के साथ अभ्यास करने से इन 
के बीच दी परमेइवर प्र.प्त द्वोता हे । तथा सन्त्रार्य 
जानने बाले प्राचीन और नवीन ऋषियों को भी रुुति 
ऋग्ने के योग्य ईइर ही है । सो जगरीश्वर अपती 
कृपाकटात्त से शुद्र सद्रियरि गुण, भरे इनद्रयां, 
उत्तम ऋतु और प्तत्र प्रकार के जो 3त्तन भोग हैँ कि 
जिन गुणों से परमान/द मोज्ञ प्र/प्त होता है। 
जिन ैनिद्रियों से धमौचरण, विद्या और उतप्त 
सुख होता है, दिव्य ऋ"ुरजिनमें परमार्थ और व्यय 
हार के दोनों सुर बढ़ें। दिव्य भोगजजो मोक्ष और 
व्यवहार में भी होते हैं । 
(स देवा एड बत्ञति ) इप संघार, इरा जन्म, 
और हमार आत्मा में, दे परमेश्ायर! कया से आ। 
मे लोगों को सः प्रकरा: से उन सुख्रों को प्राप्त करो 
[ प्रदान करो )। 
प्राण, तक॑ और मन्‍्त्रार्थ के जानने बाज्े विद्वानों 
को ऋषि कद्दते हैं। सद्रिद्यादि जो दिव्य गुण और 
ऋतु आदि को देव कहते हैं। इस में शतपथादि 
अन्धों का लेख संस्कृत में लिखा हे, सो देख लेना ॥ 
इस मन्त्र का सायणाचार्य आदि लो-ों ने 
खात्यथा वएन क्रिया है. इस का खण्डन संस्कृत में 
देर क्षेना। तठत्‌ ध्ावट: बिलसन साहेब कृत और 
श्दार्धय्त में भ॑ इस २०% का »र्थ ठंक नहीं किया 
है। वेदाभेयत्नवाले ने जो यह्‌ ब।त लिखों है कि 
अहद्द सन्‍त्र लक्ष्य में रखने के योग्य दै। अथोत्‌ वेद 
अबरकृद- सनातन नहीं हे । उनका ऐरः अशिप्राय 
हेखने में भाता दै। सो उन की बुद्धि के अनुसार ही 
डऔै। गह प्रमाण युक्त नहीं ।. 5 
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“शरद सुछतर सृड़य ।” हे सवशक्तिमन्‌ ! हमें आतन्दित कर॥ 











अथ ढिवीयोर्थः 35220 
प्राकतनैनबीने: प्र:  शिल्पविद्याविद्धिस्तई: - 
पूर्वोक्तेऋ पिभिरयमेवाग्निरन्बेट्रव्यगुणोत्ति । कुतः | 
सोयमग्तिरिद्‌ पश्चर्थविद्यायां कलाकौरालस्य विमोदा- 
दीनां यानानां दिव्यगुणाजावक्तति। अददल्वित्याकांचयेव 
चति॥ २॥ रे 
साषाथ 


(अग्नि:) शिल्प विद्या के जानने तथा शिए्पविद्या 
के घिद्ध करने की इच्चा रखते वाले, उप्को पढ़ाने 
और पढ़ने बाले जो ऋषि अथोत्‌ कारीगर लोग हैँ, 
बे अग्नि के गुणों के सुतक पूर्वक खोज से पदार्थवरिद्या 
को सिद्ध करते हैँ और करें; क्पेंकि पदर्थ विद्या 
में कज़ा कौशत विमात आदि सबारियों के परथोत्तत 
गुणों की प्राप्ति अग्नि से दो होती दै। इससे अ्रगिति 
के शुणों के खोजने में सब्र लोग सदा प्रवत्त करें ॥२॥ 


अथ दृतीयमन्त्रमा३ 
मूतः-- 


अग्निना रय्रिमश्नवत्योप्रेव दिये 
दिवे । यशस वीखत्तमम ॥३॥ 


पृ०--अग्निना । रयि । अश्नत्रत्‌ । पोपम्‌। एव। 
दिवेदिवे | यशप्रम्‌ । वी(वत्तमम््‌ ॥ ३ ॥ 


भाष्यम्‌ 
(आग्नना ) विज्ञातानस्द्वरूपेण दयालुना सद्धमौ- 
नुपानयोगाभ्यासपरमप्री त्युप.सनो पा सिले नैतब | ग्तिने श्वरै- 
ण विद्याधमंयुक्त: सन्‌ जी३: (रण) धर्मों क्षविद्याचक्र- 
बर्तिशब्यारोग्यादिम्बरू  धन्मू। ( ऋ-नण्त्‌ ) प्राप्तुयात्‌ 
प्राप्योति बा नान्‍्यथेति निश्चय:। कर्थं भूत तद्ध नम्‌। 
आत्मन: शरीरेन्द्रियाणां (दिये दिब्रे) प्रतिदिन 
नित्यम्‌। (पोषमेव) पुट्टिकरमेब भवति, तथा ("शसम) 
आअशः सस्कोर्तिब्धकं शिष्टराचागदिकीसिमच्च। तथा 
( बीरवत्तमम्‌ ) प्रतिदिन बुद्धिबलवी य॑ शौर्य दिगुणयुक्ता: 
पुत्रवन्धुमित्रश्चस्थादयों दीरा भबन्ति यस्मिन्धने तद्दी रत 
अतिशयेन बीरवत्‌ इति बीरबत्तमम ॥ 
अयमाशय: परमेश्वरोपसनेन विना स्थिर तित्य॑ं च 
सुख कदाचित्कस्थापि नैब मवतीति ॥ 
रग्रिमिति धननामात्ति निधंटौ। 











सायणाचार्देण यश्द्दोमसम्बन्धमात्रेरवेयसूख्या- 
झुदात' |. अन्नेश्वगन्यपदार्थ विद्य त्यागात्तद्‌ब्याख्यानं 
सम्यडः नास्तीति विज्ञेयम्‌। 

तथा बेदार्थयल्नकर्त गरस्तरविज्लसन!ख्यक्ृतमपि च 
ताहशमेवास्ति । अध्य स्वः्पविषयत्ात्‌ । मुख्याथंस्ये एव - 
रस्प त्यागादस्पष्टार्थवाच्व जिदुष.महादकरमीचर्श 
व्याख्यान नेव भवदीति दिकू॥ ३॥ 

भाषार्थ 

(अग्निनां) अग्नि जो विज्ञान और आनन्दस्वरूप 

ओर दयाकरने वाल है, सत्य घर्म का आचरण, 
योगाभ्यास जो समाधि का काना तथा परमेश्वर में 
अत्यन्त प्रीति और विज्ञान से जो दृद विश्वास का 
दथावत्‌ होना, इस प्रकार बी उपासना से जो प्रसन्‍न 
होता है, उस अग्न (इवर की पाहष्टि से पत्दव्या 
और सत्य धमोचरण से युक्त जो डीव, सो ( रण्मि ) 
जो धर्म, मं क्षव्या और चक्रवर्ती राज्य का होना, इस 
घन को ( अइनबतू ) प्रपप्त होता दै। इस से दूसरे 
प्रकार से नहीं। 

बह धन कैसा दै ? (पोषमेव दिये दिये) आत्मा, 


» मन, शरीर और इन्द्रिय इनको नित्य पुष्टि और 


आनन्द कराने वाज! है, तथा (यशसम्‌) अथोत्‌ दिन 
दिन के प्रति स॒त्दीत्ति का बढ़ाने बाला, और जिस घन 
से शिष्टाचार और सब मनुष्डों का उपकार द्वो | तथा 
(वीरक्‍त्तरम ) बुद्धि, बल, शरीर, पराक्रम, शूरता, 
धीरज आदि गुणवाल्ने जो हैं, वे पुत्र, भाई, परित्र 
आं,र भृत्यादि वीर पुरुष प्राप्त हों, जिस धन से, 
डस धनको वीरवत्‌ कहते हैं । और जो परवोक्त गुणोंसे 
अत्यन्तयक्त हो, उस धन को वीरदत्तम कहते हैँ । 
इसका ५८ अभिप्राय द्वै कि |बन। परमेश्वर की 
उपासना से संसार में स्थिर जो सुख और मोक्ष में 
जो नित्यसुख, उसको कोई भी प्रप्त नहीं हो सकता । 
साथ्णाचाय ने अग्निमीडे आदि अन्त्रों का 
अग्नि में आहुति डालना मात्र प्रयोजन लिखा हे। 
इस अर्थ में (शवर और द्वोम से मिन्‍न अन्य पदार्थ- 
दिद्या के त्याग से वह्‌ व्याख्यान ऋच्छा नहीं है। 
बेदार्थ-यत्न में और डाक्टर विहुसन साहेब का 


, किया व्याख्यान भी देसा ही हे ।ठथा सावणाचाये 
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के व्याख्यान बहुने अत्पार्थ हैं । क्‍योंकि ये सब 
व्याख्यान से मुख्य अर्थ जो ईश्वर उसक्रे स्याग और 
निश्चितार्थ नदीं होने. से विद्वानों को प्रिय और 
साधारण को भी यथादत्‌ उपंकारक नहीं हो सकता ॥३॥ 


॥ अथ द्ितीयोर्य: ॥ 
भौतिकाग्निन्मित्त न शिल्प वद्य,चिकीषु: पुरुष! 
सुदर्ण-त्तादि राज्यादि च पूर्वोत्त विशेषश/युक्त गये 
घनमण्नव्त श्राप्नोतु प्राप्तुमछेत्‌ शिल्पदिद्यायामम्नेरेव 
मुख्य राघनत्वात्‌ ॥३॥ 
॥ भाषार्थ ॥ 
प्त्यक्ष जो यह अपन इसके दिना 5त्तम कारीग्री सिद्ध 
नहीं हो सर्दी | कारीगरी के बना धन और रॉज्य 
के जो उत्तम व्यवद्दार तथा पदार्थ हैं, वे सब महुष्यों 
को यथावल्‌ प्राप्त नहीं हो सकते । क्योंकि उत्तम || 
कारीगर के होने में अग्नि ही मुख्य साधन दैं। इस 
अग्नि से त्रिजली आदि पदार्था को सिद्ध करके अनेक 
विमान आदि विद्या रच लेना चाहिये । इस से 
प्रथिवी, जल और आबाश मार्ग में चलने के लिये 
विमान आदि विद्या रचनी सब्र मनुष्यों को उचित है। 
अथ चतुथा मन्त्रः 














पूल:-- दर न 
अग्ने य॑ यज्ञमधरं विखतः परि | 
भूरसि। स इद्देवेषु गच्डति॥श॥ 
प०-अग्ने | यम्‌ । यैज्ञम्‌ । अध्वरम्‌ -। रथ 
विख्वतः । परिथ्भूः | असि । सः | इत्‌ । देवेषु। है 
गच्छति | ॥३॥ 
॥ भाष्यम््‌ ॥ 

(अग्ने) हे ऋन्‍न्तश्क्ते परमात्मन्नग्ने ! त्वँ 
(बैइुबत:) सबंत: ((परि२रशि) व्याप्त: सन्‌ (यं) 
यज्ञ (अध्चरम) 5 द्विसनोयमथोत्सबेथा सुढथि& 
ठब्यं (यज्ञ) कि वा अग्निहत्रायइव में धपयंत यज्ञ तथा 
भब्ल्तु तिप्रार्थनोपासनाख्य॑ च, त्वमेव पालितबाणस, 
स एवं यज्ञ: परिपूर्ण: सन्निष्टफलप्रापको भवत्ति। | 
अल्य य्ञस्याजुष्ठातु जेरस्ट भवानेव रहकोस्वि | (सं) 
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। 


हि 3] 
52. कल 
तस्मात्‌ स. मनुष्य: (देवेष) विद्यदिर्व्यगुंणेषु, 
विदवस्यु वा प्रवेत्तमानः सन्‌ (१7) सुख्ेनेंद | (गचडति) 
परमानःदं प्राप्नोति न दास्यप्रेति॥ 

(हत) अन्न निश्चयार्थोरिति ॥ अयमपि अन्त्रः 


सायणाचायो दि भरन्यथा 5 प्राख्यात: भौतिक स्ते जंडत्वा- 


दाज्ञरतणं न संभवत्ति सर्वव्यापकत्वं । विश्वत' 
परिभूरंसीत्यस्तेरीइवरस्येव ब्शिषण त्वात्‌ । एवमेव 
डाउतरविलसनाख्यकृतं बेदार्थयरन!रूयं च व्यःख्यान- 
मस्य मन्त्रस्य सम्यडः नास्दीति गम्यते ॥ ४॥ 

॥ भाषाथे ॥ 

(अग्ने) दे परमेश्वर अग्ने ! (विश्वत: परिभूरसि) 
सब संसार में परिपूर्ण होके (यं यज्ञमधवग्म) गज्ञा 
कश्ने के योग्य वह उ्गत्रुप जो यज्ञ, अथवा अग्नि 
होत्र से लेके « इवमेघ पर्यन्त जो यज्ञ, तथा आप को 
स्व॒ति, प्रार्थना और उपासना का यथावत्‌ करना ञ्ञो 
ग्ज्ञ, इन तीन प्रर्मर के यज्ञ का रक्षण आप हूं! कर 
रहे हो। इस कारण से यज्ञ परिपूर्ण दो के सुखरूप 
फ़त्त को सदा कता है । जो मनुष्य इस यज्ञ के 
अनुष्ठान करने वाला है । उसकी भी <ज्षा करने दाले 
आप है| हो। 

(स इद्देगेषु) सो मलुष्य विद्या, मोक्षादि दिव्यगुणों 
में और %८ठ विद्वानों क संग करने में प्रवतंमान्‌ 
होके सुखपूर्वक हो आनन्द को (7चछति) प्राप्त द्ोदा 
है, अन्य प्रकार से नहीं। 

इस मन्त्र को भी सायणाचायें और डाक्टर 
बिलसन साहेब ने तथा वेदार्ययरनादि में अन्यथा 
व्याख्यान किया है | वर्योक जड़ पदार्थ को रक्षा 
करने का ज्ञ/न ही नहीं होता श्रोर वह सर्वत्रव्यापक 
भी नहीं हो सघम्ता | इससे उतेका व्याख्यान 


ठीक नहीं ॥2॥ 
अथ द्वितीयोर्थः 

टअग्ने) दे परमेदंत्रर ! भवद्रचितगुणोयर्मा नः, 
शिल्प क्रयामय (यं बज्ञमध्वरं विश्वतः परिभू:०) 
सर्वतो व्याप्ततानस्ति, ये: परित: सर्वेषां शिल्पविद्या- 
संघनानामुपरि विराजमान: सन्‌ सर्व शिल्पविद्यायाः 
प्रधानसाधनं वत्तते तमस्नि त्व॑ रचितवानसि । एवं 
'निमित्त मूतेन यो - मनुष्य: शिल्पत्रियां 





+पाहे नो अग्ने रक्तपतः ! हें आ्योकिरहप ! राज्षता से हभारी रक्षा कर ॥ | 
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गृहणाति (स इइ वेषु) स एव पुरुषों विव्येषु द्योतमा: 
नेपूत्तमेषु भोगेषु स्थिर: सन्‌ परमानन्द “च्छारि 
प्राप्वोतीत्यर्थ: ॥४॥ 

भाषाथः 


(अग्ने) जो कारीगरी क्रिया का. मुख्य द्ेतु है। 
जिसते विमान आदि यान सिद्व होते हैं । जितसे 
मार्ग में शीघ्र गमन कर सके । हे परमात्ता ! उस 
अग्नि को अनेक गुणयुक्त आपने ही उत्पस्न 
किया है। इसी अग्नि के गुणों के ज्ञान से जो 
अनुष्य पदार्थविद्या को सिद्ध करता है, वह्दी दिव्य 
भोगों में स्थिर होके सदेव अत्यन्त सुखी 
रहता है ॥»॥ 

॥ अथ पंचमी ऋक॥ 
मूल-- 

अमग्निहोता १व्रिकितु: सत्यश्चित्र- 
श्रवस्तम: । देवों देवेमिरागमत्‌ ॥५)॥ 
प०--अग्नि; । होता । कविक्रतुड । सत्य) । 
चित्रश्नव॒स्तमः | देव। । देवेमि। । आ। 
गमत्‌ ॥५॥ 


॥ भाष्यम्‌ ॥ 
(अग्निः) पूर्वोक्तविशेषणयुक्त: परमेश्वरोग्नि:। 
(दोता, सर्वोत्तिप्रपदाथोनां दाता प्रृथ्रिष्यादीनामादाता 
अद्दीता यो धारणकत्तीत्ति । (कमिक्रतु:/ कविश्चासौं 
क्रतुश्च स॒कविक्रतु: । कव्रिः-सर्वज्ञ: क्रांतप्रश्ञः 
सवषां जीवानां बुद्ध: क्रमिता तश्ग्ते न कस्यापि 
बुद्धि: क्रमते सबेषां बुद्धेः प्रभुात्‌। छटु:-सर्वजग- 
क्कत्तों । (सत्यः) अस्तीति सत्‌ सति साधु: सत्य: 
विनाशरदितः । (चित्रश्॒वस्तम) विश्रमाइचर्य श्रवः 
अबणं यस्य स चित्रश्नवा: । अतिशयेत चित्र 
श्रवा: इति चित्रश्रवस्तमः |] 
इत्यत्र/थ प्रमाणम-- 
अवणायापि बहुभियों न लभ्यः 
श्रृण्वन्तोषि बहबो यन्‍्न विद्य ! | 


आरचरों वक्ता कुशलोस्य लब्धा-- 





ऋ्वेड का प्रयम सू्त 
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 , आश्चयों ज्ञाता कुशतानुशिष्ट; ॥ 
कठोपनि० बलल्‍ली ॥२र॥। 
इत्यनेन आइचरयश्रवण॒त्व॑ परमेश्वरे एबं घटते 
नान्‍्यत्रेति। 

(देब.) स जगदीइवरः सर्वजगत्‌ प्रकाशक: 
(देवेमिरागमत्‌ ) दिव्ये: सर्वशपरमानन्दादिभिगु'रो 
सह, अस्माक हृदये5स्मिन्संतारे च प्रकाशमागमत, 
आगच्छतु | स्व॒त्तामर्थ्यत कृपया च॒ सबंथा प्रकाशितों 
भवत्िति प्राथ्यत5ध्माभिः ॥ 

कविसत्यशब्दार्थों यास्क्रेन:प्येब॑ व्याख्यातः । 

कविः क्रान्तदर्शनो भवति कवतेर्वा 
प्रभुव॒ति भद्रमित्यादरि ॥ 

नि० आ० १२ खं० १३॥ 
कुड शब्दे, कु शब्दे, क्वते, कोति वा 
सरविद्यायुकत वेदशास्त्रम्रपदिशति स कविरी- 
श्व॒र॥| प्रसुव॒ति भद्र -मद्दे श्वर्यों-पादनदानास्पाम्‌ | 
सत्यं कस्मात्सत्सु दायते सत्यभत्रं 
अव्रतीति वा इति ॥ 
नि० अ9 १२। खं० १३॥ 
सत्सु गुणेपु. भोगेषु, पदार्थ वा सन्तानयति 
वालेयांत वा सबोन्‌ जन|न्‌ यः। सत्यभ०-सताज्ञा- 
नेन योगेन धर्मण वदेकों प्रभव: प्रकेटता यस्प॒ च ॥| 
अत: स परमे इत्र एवं सत्यों भवितुरहत नान्‍्य; | 
अयमपि मन्त्र: सायणाचार्यंग दया तदनुसारि- 
मिरध्यापकविल सनाख्यादिभिइ्व न सम्य्बशितः । 
कुत: ! अस्य चब्ज्त्रस्यार्थों . होममात्रप्तंबन्बेनेव 
वशितःत/मात्‌ । एबमेवप्राऊतभाषाकृतामपष्यथों- 
इन्यथी बास्तीति बोध्यम्‌ ॥५॥ 
॥ भाषार्थ ॥ 

(अग्नि) पूर्वोक्त विशेषणयुक्त जो परमेश्वर है। 
(होत) जो सत्यविद्यारि शुमगुण और रक्रवत्ति 
राज्य ऐश्वर्य का देनेवाल। है. तथा जो प्रथिव्यादि 
ह्लोडों का घारण करने वाला दै। (कविक्रतु) जो 
सत्रका बाला दै और सब. की बुद्धि का 
अध्यक्ष हे, उसको कवि कहते हेँ। जिसके- सामने 
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सब की बुद्धि अल्प हो जाती है| क्योंकि वह सब 
की बुद्धियों का प्रमु है, तथा क्रतु:-जो सब जगत 
का करने वाला है (सत्य) जिसका न श॒ क्री नहीं 
होता । ( चित्रश्नवस्तम: ) जिसका कथन, श्रदण 
स्वरूप अत्यन्त अदड्भू त है । (देवों देवेभियगमत्‌) उस 
परमेइबर की सत्यभाव से हम लोग भक्ति करते हैं। 
वही जगदीइवर एक अद्वितीय देव हैं । क्योंकि 
प्रकाश करने वाले जो सूयोदि सब लोक हैं, उनका 
भी प्रकाशक एक वही परमेश्वर है ओर उसको 
प्रकाश करने व ला दूसरा कोइ नहीं। किन्तु वद तो 
आपसे आप ही प्रकाशित है । 

बह परमे रबर जो सर्व त् और परमानन्दारि दिव्य 
उत्तम गुण हैं, उनके सह वर्तमान हमारे हंदय 
और इस संलार में कृपा करके प्रकाश को प्राप्त हो 
ऐसी प्रार्थना इसको हम लोग करते हैं, जिससे बहू: 
अपनी कृपा करके जगत्‌ के बीच में सदा 
अकाशित द्वो। 

श्रवणाया८>जिस परमेइबर को सुनने को -बहुंत 
मनुष्य प्रवत्त होते हैँ, परन्तु उनमें जो विद्वन्‌ 
सत्याचरण करने वाले हैं, वे ही परमेश्ंत्र को सुन 
के पप्त होते हैँ । और जो इस प्रकार के नहीं हैं के 
परमेश्वर को सुन के भी प्राप्त नहीं होते । क्योंकि 
इस परमेश्वर का यथा उपदेश करने बल्ले का 
मिलना कठिन है | तथा ब्रह्मा जानने वाले से परमेश्वर 
को सुत के जानने वाला भी कठिन दै। सो जोः 
कुशल अत्यन्त चतुर है, वही इस त्रद्म को आप्त 
होता है। क्योंकि इसका जानने वाला अत्यन्त अक्धुत् 
है ओर इस कुशल पुरुष के उपदेश से भी इथ 

+) यथावत्‌ जानता है, वह्‌ भी इस जगत्‌ मेँ 
आश्चर्य रूप हं। हे । इस कारण से परमेश्वर को 
चिअ्रवस्तम इस मन्त्र में विशेषण दिया हे । 

ठथा-सरूत्सु ता*"जों सत्य गुण, सत्य भोग, 
सत्य पदर्थ और रूत्य व्यवद्दार हैं, जो 
मनुष्य प्रव्तमान हैं, उतको जो सुख में थिस्तृत 
करता हे, किया इनका जो पालनकत्तों हे, इस 
से ५स्मेश्वर का सत्य नाम है । < 


सत्यज्ञान्; संत्य योग, 





श्ईप 


४ संत्य धर्म और सत्य जो बेद हैं, इनसे ही जिसकी 

 प्रकटता होतो है, इसलिये परमेश्वर का नाम सत्य द्वै। 

इस मन्त्र का भी सायणाचाबोड़ि, अध्यापक 

बिलसन साहेब ने और वेद यत्त में भी अच्छी 
रीति से व्याख्यान नहीं किय। है ॥४॥ 
॥ अथ टितीयोर्थः ॥ 

(अग्निहोता) श्रग्निर्भों तिको5श्व: । होता सर्व: 
'शिक्विद्यागुशधारको व्ति | (कवि) शिल्पविद्यायाः 
क्रान्तदर्शन: क्रमप्रकाशक:। (क्रठ:) शिल्यविद्या 
क्रियते येन सो5्यं क्रतु: | (सत्य) सति शिल्पविद्या- 
व्यवहारे साधुयं: स सत्यो5ग्नि: । (चित्रश्नवस्तम:) 
विद्युदादिस्थग्णानां चित्रमद्धू,त॑ श्रवः. श्रवए 
डमिन्‍्स:। अतिशयेन चित्रश्नवा इति चित्रश्रवस्तम:। 
(देव:) शिल्पविद्यादिगुणय तकः सोन्‍ि:। (देवेमि:) 
शिल्पवद्यायोत्केंगु रे दिव्य: सह वर्चमानों योग्नि- 
रस्ति सः । हू १रमेश्वर ! भद्त्कृपया (श्रागमत्‌) 
अध्वामिज्ञातों भवतु। येन सवा शिल्पविय्यां वय॑ 
लमभेनददि ॥५॥ 

॥ भाषार्थ ॥ 

(अग्निहोता) जिस अग्नि का नाम अश्व है जो 
सत्र शिल्पच्या के र॒णों का धारण करने वाला है| 
(कविक्रतुट, कवि:--ज्। शिल्प विद्या का प्रकाश करने 
बाला और व्रतु:-कि (शल्पकिद्या जिससे दी जाती 
5 3 ।(सत्य:) कारीगरी में जो साधु उत्तम साथत 

है। (वित्रश्नउत्तम ) विजुली झ्रादि में अत्युत्तम जो 
बैगादि गुण हैं, वे जिसमें सुनते हें और जिसमें 
अत्यल्त अद्भुत सामध्य ईश्वर ने रखा दै। 
(देवोदेवेपि:८) जो अग्निवेदादि गुणों का प्रकाश 
कने बाला है, सो हमारे शिल्पविद्य! व्यवहार में 
आत्यन्त उपकार करने वाला आप की कृपा से हो। 
जिससे शिल्पबिद्या में जो दिव्य गुण दे उतको हम 

लोग यथावत्‌ सिद्ध करके अत्यन्त सुरी हों। 

इति प्रथमे5ध्पाये प्रथमोव “: ॥ 

॥ अथ पप्ठो मन्त्र: ॥ 


श् . थदंग दाशुषे खमग्ने भद्र करि- 


#देवस्य 7श्य दाव्यम्‌ ।? उस प्रभु के काव्य को देखे।॥ 





ध्यप्ति। तब्रे तत्सतपरमंगिरः ॥६॥ 
प*--यत्‌ | अंग । दाशुषे | ल्वप्ू | 
अरन । भद्र । करिष्यत्ति | तव | इत्‌ । ततू। 
सत्यम्‌ । अगिरः ॥३॥ रा 
॥ भाष्यम्‌ ॥ 

(यदंग) दे अग्ते प्रधणीयेश्वर ! हे अंग सर्वमित्र ! 
ठुभ्यं सर्वपदार्थ शत परमेशराय, . यो मनुष्य 
आर- प्र शाद्य्‌ त्तमपदाथीन्दत्तवानरित, तस्मे (दाशुपे। 
त्वप्यत्यंतप्रेमकारिणे मनुष्याय । (भद्र) भजनीय 
परमानन्दस्वरूप॑ मोक्ष/खू्यं कल्याणं सुख च । 
(त्वमग्ने) व्वमेव । (व रिष्यसि) करो बेति निश्चयो 
नः (तवेत्त्त०) हे अंगिर: प्राणानां रसभूतपरमेइ्वरेढं 
सत्य त्रत॑ शील॑ तवैवाध्ति न कत्यविदन्यः्रेति, त्वया 
यडूद क्रियते तदेव सत्यमव्रिनाशिरुपप्रत्ति नॉन्य- 
दीहशमिति ब्रिजानीम: ॥ 

यास्क्ा वार्येएए भद्रशब्द थ॑ एवं बर्णि त:-- 
भद्रं भगेत व्याख्यातं मजनीयं भूतानाममभि- 
द्रबणीयं भत्रद्रमयतीति वा भाजनबढा इ ते | 

नि० आ5 ४। खं> ६॥ 
प्राणों वा अंगिराः ॥ 
श० कां ६। अ७ १॥ 
आंगिरतो अंगाना्ं हि रसः | 
प्राणो वा अंगाना ७॑ रसः ॥ 
श« कां० ६४।आअ० ३॥ 
७2 ४; 
यजमान। व दाश्वान्‌ हत । 
५ श० का ७ । अ० ४॥ 
अयमर्थ: । यत्र दुःख लेशमात्रतपि न.त्ित, 
यम्मुवत्याख्य परमहुख सत्यमलि तद॒त्र जिज्लेयम | 
परमेइत्रं यजते स यजमानों ब्रिद्यादिद्यनशीलः 
स दाखान्‌ | अंगनां प्रश्चिड्लदीनां सास्मूनोस्तर्योंदी 
परमेश्वर: सर्वस्य प्राण पूतस्वाद्जोश्ती ते बोध्यम्‌ ॥ 
अतः सायणाच.यण॒ वेद यत्तक्ताध्यापक- 
उेलसनादिजिश्चायं मन्‍्त्रो यथावन्नेत्र व्याख्यात 
इति विज्ञायते ॥६॥ 


शेप. ३ ६ 


ऋणगेद का प्रथम सूक्‍्त 
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भाषार्थ 

(अग्ते) हे प्राप्त होने के योग्य ईश्वर अग्ने ! 
(अंग) हे अंग, सबके परममित्र ! (दाशुषे) जो 
मनुष्य आपको प्राण और झात्मा का समप्ण 
करता है; जो आप में अत्यन्त प्रेम करने वाला दै, 
(भ्रम) परमानन्दस्वरूप जो मोक्ष का सुख, सो उस 
मनुष्य को आप ही देने वाले हो। (अ'गिरा) हे प्राणों 
के प्राण ईश्वर ! जो प्राणवत्‌ प्रिय सुख है, सो आप 
की कृपा से ही होता है | क्योंकि (तवेत्तत्सत्यम) 
बह आप का ही स्वाभाव है, जो स्त्य सु्खों को दी 
देना, यह सामथ्य अन्य +िसीका नहीं। जो आपका 
दिया सुख है, वदी एक नित्य है । इससे दूसरा 
कोई ऐस। सुख नहीं हैं । 

इसकी व्याख्या निरक्त और शतपथ के आाष्य 
में लिखी है, सो देख लेना । इससे यह जानना कि 
सायणाचार्य वेदार्थयत्त तथां डाक्टर विलसन 
साहेब आदि के व्याल्यान में इस मन्त्र का अर्थ ठीक 
नहीं किया है ॥३६॥ 


॥ अथ सप्तमों मन्त्र: ॥ 


मूल-- 

उपलाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्पिया 

वयम । नमो भरन्‍त एमसि ॥ण॥ 
प०-उप | ला । अग्ने | दिवेदिवे । दोषाउस्तः | 
विया । वयब्र्‌ | नमः | भरत । आ | इतपति ॥ 

॥ भाष्यम्‌ ॥ 

(उप सान्ये ) दे अग्ने पूज्यतमेद्यर ! (दिवेदिये) 
प्रतिदिन, नित्य | ( बिया ) बुद्धया । (सवा) सत म्‌ ! बर्य॑ 
(उपैप्नसि) तत्र उप सामी प्यं आ सबेतः, इमः प्राप्तुम: । 
तथा दोषावरत:) अदनिशं निरतंरं। (भरन्तः) ज्ञानेन 
भ्रम भक्ति धारयन्तः सन्‍्तो, (वय) त्वा (नमः) नम- 
स्कुम: । यतो भव्रान्‌ सद्योक्मान्प्राप्जुयात्‌ । भवद्‌ प्राप्त्या 
व॒य॑ सुद्विनो नित्यं भवेम्‌ ॥ 

अन्न मन्त्र व्याख्याने सायणाचायोध्यापक विजस- 
नादिभिभौतिकाग्तिमात्रस्यैव गृदीतत्वाचदुव्यस्यानसन्य 

फ्ला० २२ 
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थास्ति | कुतो, भौतिकाग्नेरतायासेन होम मात्र” 
प्राप्तत्वान्नमस्करणीया मावाच्चति ॥ज॥ 

॥ भाषार्थ ॥ 

(उप खाग्नें) दे अग्ने ईइवर ! हम को एक पृज्य 
आप ही हो | दम लोग (घिया) बुद्धि जो ज्ञान है, इस 
से (दिवेरिबे) सब दिन के लिये, आप के समीप को 
(स्वामुपैमसि) शरणागतिकओ प्राप्त होते हैं । (दोषावस्त) 
तथा दिन और रात्रि में, सत्यभक्ति-पू्वक आप को 
(बयम्‌) हम लोग, नित्य ही (नमोभरन्तः) नमस्कार 
करते हैं।जिस से कृपा करके आप हम को शीक्र 
प्राप्त हों। आप की प्राप्ति से हम लोग निरन्तर सुखी 

॥ 


मर सायण, डाक्टर विलसन और वेदाथयत्नादि के 

कत्तोओं ने इस अर्थ को ज्ञाना भी नदीं ॥ ७॥ 

॥ अथ द्वितीयोर्थः ॥ पुउेलरो 

(उप ल्वाग्तें) हे पर्वोक्त विशेषण: त्‌ 
भवन्तमुपगता नमस्कुब॑न्तः कथयन्तश्र भवन्त॑ नित्य 
प्रार्थयाम:। भवत्पार्थनया त्वद्रचितस्य भौतिकाग्ने: सका- 
शाब्युवृष्टिशुद्धिकरं॑ यज्ञानुछ्ानं॑ शिल्पचिद्यामर्य थे 

प्राप्युयाम | एतदर्थ” निरन्तर नमोस्तु त्ते॥७॥ 
पर ॥ भाषाथ ट लोग आय 

(उप ल्वाग्ते) हे परमेश्वर अग्ने ! हम लोग 
शरणागत हैं. । नित्य आपको नमस्कार और प्रार्थत्ता 
करते हैँ कि जो जो आपने भौतिक अग्नि में गुण रखे 
हैं, उन गुणों से हम लोग सुगन्धि आदि पदार्थों का 
म करके वायु तथा वर्षा के जल की शुद्धि करें । तथा 
शिल्प विद्या को भी प्राप्त हों । इस लिये और मोछादि 


सुख के लिये भो आप को निरन्तर नमस्कार करते 
हैं ॥७॥ 


॥ अथाष्मोी मन्ज्रः ॥ 
इल आप 
राजन्तमघराणों गपामृतस्य 4 
दीदिविग। वर्धमानं खे दम ॥ब्व 
प०--राजन्तम्‌ । अध्वराणाम्‌ । गोपाम्‌ ॥ 
ऋतस्थ । दीदिविम्‌ । वर्धमानम । स्वे । 
दमे ॥८॥ | 


है 
५ 











ह. छबुला न ए सबसा न: खस्ये ॥ ६ ७५... 








हा “ेजो5यि तैजोमयि घेह्वि ।” तू तेजस्वी दै मुझे तेज दे ॥ ऐ 
॥ भाष्यम्‌ ॥ प०- सः | नः | पिताउद्व । सनवे । भग्ने । सु- 


एणसीत्यनुवरत्ते ॥ (अध्यराणाम) अग्निष्टोमादि 
यज्ञानां तत्कद'णां धमोत्मानां मानवानां च। (गोपाम) 
रंचाक । तथा (राजन्तम) सूयोदीनां लोकारनां मध्ये 
योशितामत्मनइच मध्ये धारकान्तर्य भितया राजन्तं सदा 
प्रगारा नं | (ऋत्य ई +िविम्‌ ) सत्यविद्य मयस्य वेद- 
अत॒:यस्य म॑ क्षय च दीदिविम्‌ सम्प क्‌ प्रराशक । तथा 


3 सो) स्व॒कीये । (दम) परमोत्कृष्ट पदे ।(बर्धमानम्‌ अत्यन्त 


बद्धसम्तम्‌ । पबंभूत॑ परमेश्बरमस्नि त्वां बय॑ सदैबो- 
दैम्नस । रवत्पररूपदमोक्षप्रामये परमप्र मा सब्तः 
सदा भवत्त॑ जगदीइब पेबोपप्नुमः । यतो5 स्मिन्‍नेव 
अन्‍्भनि भव्रत्कृपयास्माक॑ निश्चितों मोक्षो भवेदिति 
ह्ित्य मच्छाम: ॥८:।॥। न 

॥ भाषाथ॥ 

( अध्यराणां गोंपाम) अध्वर जो अग्निष्टोम 
आदि यज्ञ अर इन यज्ञों के फरने बाज़े जो धमौत्मा 
मनुष्य हैं, उनकी जो यथाबत रक्षा करने बाला है । 
शैथा ( राजन्तम ) सूर्य आद जो लोक उतके बीच में 
आर योतियों के आत्मा के बीच में, जो धारण करने 
बाला और अन्तयोती रूप से प्रकाशम,न्‌ है। तथा 
( ऋतत्य दं विधिम ) सत्पधिद्यास्त्ररछा जो चारों बेद्‌ 
हैं, इनका और मोक्ष या जो प्रकाश करने वाला है। 
(धधमान' स्त्रे दमे ) श्वे-भ्रपना जो, दमे"परमपद्‌ 
| 8, उसमें ८८म।नम-सब सामथ्य से युक्त होके जो 
सदा +िराजमान है, और जो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त 
होते हैं, उनको उस अपने परमपद में, विज्ञान और 


ह आनन्द आदि गुणों से जो सदा बढ़ाने बाला है, 


उस परमात्मा को मोक्ष आदि सुखों की प्राप्ति 
बे हिये ( उ्पेमसि) हम लोग प्राप्त होते हें। अधोत 
परमेश्वर ! सत्य प्रेमभक्ति से हम लोग आपरो 
सदा प्राप्त रहें कि आप और श्रापक्री आज्ञा से 
विरुद्ध हम लोग कभी नह । जिससे हम लोग को 


आपक' प्राप्त से म,क्ष आदि सुख इसी जन्म में 
ब्रोप्त दो !। ८॥ 


॥ अथ मय्मो झन्त्रः ॥ 


मूलतः किन 
से नः पितेव सनवेग्ने खुपायनों भव । 





5उपायनः | भव । सचस्व । न। ।खरतये ॥६॥ 


भाष्यम्‌ 

(स॒ः ) यः | अखिमीडे पुरोद्दिटमित्यादि मब्त्रैषु 
पुरोहिताडिविशेषणै: प्रतिपादितो उग्नि संज्न: परमेशबर: 
सोत्र गृह्मते | (अग्ने ) दे परमात्मन्‌! (न) 
अस्मान्‌। ( सूपायनः ) स्वकृपया सुख्ेनव प्रप्तस्थ्व 
भव। तथा हे परमेश्वरभिधाग्ते ! ( नः स्वस्तये ) 
एहिक पारमार्थिक सुखायारमान्‌ स्वरकृपया । ( सचस्व ) 
समवेतान्‌ कुर। अथोत्‌ तत्सुखेन सद्‌ बरत्त'मानाना- 
स्मान्‌ सदा कुद। एवं तस्सुखस्य यथावत्‌ हछिदुर्ध्य 
सबस्त स्तर॑ नित्यं समबेतः क्पयानुकूलो भव। कस्मे 
कइव । । ( पितेव सूनवे ) यथा स्वसस्तानाय स्वप्रजाये 
अट्पन्‍्त प्रेम्शानुऊंपयमानः संतान सुख्वाय प्रवत्तेमान+ 
पिता इव | कुत: । भवानेवास्माक पितास्ट्यत: ॥ 

बर्गद्नयस्थेनंब भिर्मन्त्र रस्निद्दोत्राद्यइब मेध पयंस्तेषु 
बायुगष्टि जलशुद्धिप्रयोजनेषु यज्ञेपु. युक्तिप्रमाण- 
सिद्धातां कर्मणामतुष्ठान॑ क्तु योग तक्ति, परन्तु, 
सूतन्ाद्म ए॒प्स्थेयु याहरों विनियोग: प्रतिपादित: 
सोध्यत्र तदुक्तरात्या काय्ये: ॥ ६ || 

भाषार्थ 

( सः ) अग्तिधीड़े इत्यादि आठ मन्त्रों में पुरो- 
हित आद विशेषणों से जिस प.मेश्वर का कथन 
किया हे, उलतेका 'स' शब्द से मदण छोत।दै ( अग्ने ) 
है प'मेश्वर अग्ते ! अपनी ऋप। से दी ( न: ) हमको 
प्राप्त द्वो तथा ( सूपायन: ) इस लोक अं,र परलोक 
के सुख के लिये (नः ) हमको (सन्‍स्त्र ) संयुक्त 
कर | तथा अप भी हमे सह्ावकारी नित्य रहो। 
तथा ( स्तसस्‍्तये ) सद्विद्यादि शुभ गुणों में मोक्ष आदि 
खुख् के लिये हमझों सदा युक कर। जिप्तसे स्थस्ति-र 
जो परम सुख्र सो सदा दम वो प्राप्त हो । जैसे पिता 
अत्यन्त प्रेस से अपते सन्‍्तानों वो सुख देता है, दैसे 
ही आप हमको पुरुषार्थ से आनन्द युक्त करके नित्य 
पालन करो | क्याँक आप ही हम लोगों के पिता 
हो। इससे हमको सुख देने धाले एक आप 


ही हो ॥ ६ ॥ क्र 
इति प्रथमस्य अध्टकस्य प्रथमेडध्याये द्वितीयों वर्ग: [| 





